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यंवेश्‍वसन्त मनविश्वसजः श्वसन्ति. यंघेकितान मन 
चित्तयउच्चकन्ति ॥ भूमण्डलं सर्षपायति यस्यमूध्नितस्मे नमो 
भगवतेऽस्तु सहरूमूध्न ॥ | 

जिसके श्वास ग्रहण करने से अम्हादिको को प्राण 
वायु की उपलब्धि होती है ओर जिसकी चेतन्यता से 
इन्द्रियां भी चेतन्य होकर अपने कत्तव्य पथ पर आरुढ 
होती हैं, तथा जिसके शिरोभाग में अखण्ड भूमण्डल एक 
सर्षप के समान विद्यमान हे ऐसे भगवान्‌ श्रीशेष जी को 


अनेकशः प्रणाम कर उन्हीके अवतार रत्नोके कीति कलाप. 
से समलंकृतः इस लक्ष्मण स्तोत्र के विषयको परिमित | 
शब्दों में दिग्दर्शन मात्र कराकर पाठकों से इसे ग्रहण ` 


करने का सादरः अनरोध. करू गा। 


* इस स्तोत्र के रचयिता हे पूज्यपाद राजगुरु १०८ 
श्री स्वामीजी महाराज लक्ष्मण. बाग, आपकी. विद्वत्ता 
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तथा काव्य निर्माण शक्ति से विज्ञगण स्वयं परिचित हैं 
इसका विशेष परिचय देना पुनरुक्तिसा पृतीत होता है केवल 
यहाँ इतनाही कह देना . पर्य्यात हे कि आपकी कविता 
ठीक उसी प्रकार की होती हे जैसी कि प्राचीन लब्ध प्रतिष्ठ 
कविं की होती थी, इसमें सन्देह नहीं कि आपके पद्य 
' झनेकार्थ गम्भीर एवञ्च अत्यन्तहीं श्रतिसुखावह होते हैं 
आप सम्बत्‌ १९८० में जब लक्ष्मणब।गके. सिंहासन को 
अलंकृत किए उसी समय इन पद्यो द्वारा श्री लक्ष्मण जी . 
की स्तुति कर इसे लक्ष्मण स्तोत्र,के नामसे प्रचलित किए, 
इस स्तोत्र में श्री विष्ण भगवान्‌ के दशावतारोंके ऐसे उनके 
प्रधान विभूति श्री शेषजी के भो पाँच अवतार होने का 
घ्रमाण पूर्वक उल्लेख है, शेषजी के अवतार यद्यपि., प्रथ 
मोऽनन्त रूपश्च द्वितीयो लक्त्मणस्तथा तृतीयो वलरासश्च 
कलोरामानजो मुनिः॥ इस पद्यके अनसार चारही कहे गएहे 
किन्तु, अनन्तोहिभूत्वा. महाभाष्यकारः प्रबद्ध॑ चकार त्रयी 
शब्दजालम्‌-पुनस्सोय मागत्यमद्भाष्यकारः प्रबद्ध चकार 
श्रतेरथमूलम, इस श्लोक से स्पष्ट ज्ञात होता हे कि 
पतञ्जलि भी श्री शेषजीके ही अवतारोंमें से हैं श्रतण्व शेष 
जीके पाँच अवतार मानने में कोई आपत्ति दृष्टि ,पथमें 
नहीं ग्रांती, एवञ्च इन अवतारों द्वारा लोक का जो उपकार 
हुआ तथा जो सद्व्यस्थाएँ स्थापित की गई उन्हीं का संक्षिप्त 
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तया वर्णन अथच लोकमें विशेष रूपेश विस्तृत कुतको के | 
परिहार का इदयइम उद्योग इस स्तोत्र में किया गया है 


निवासशय्यासन पादुकांशुकोपधानवर्षातपबारणादिभि 
शरीर भेदे स्तव शेषतां गतैयंथोचित शेष इतीय्यतेजने 
( आलवन्दार ४३ शलोक ) इसके अनसार श्रीं शंषजी 
श्री सन्नारायण की प्रधान विभूति होनेके कारण आदिदेव 


हे, अतएव इनका वर्णन इस स्तोत्रम श्री मन्नारायणके 


अत्यन्त यभिमत कोटि में निविष्ट व सवै कार्य निर्वाहक 
मान कर किया :जाना वास्तव में अतीव श्रद्धास्पद हे, विद्या 
. धराधिराज चित्र केतु ने भी षष्ठ स्कन्ध भागवत में श्रीशेष जी 
की स्तुति करते इ ए कहा है, “तबविभवः खलभगवन्‌ जगदुदय- 
स्थिति लयादीनि विश्वस॒जस्तेंऽशांशा स्तत्रमूषा स्पद्धन्ते एथ 
गभिमत्या, अर्थात्‌ आपके द्वारा संसारका निर्माण, पालन व 
संहार होता è ओर आपही के अंशांश त्रम्हादिक भी है 


इत्यादि बचनोंको देखते हए इस स्तोत्र के अन्तगत विषयोका 


विवेचन निर्विवादतः प्रमाण पूवक है 


सम्प्रति लोक में इस प्रकारके पुस्तकों को आवश्यकता: 
भी कम नहीं क्योंकि, अनन्त पारं किल शब्द शास्त्रं 


स्वल्पं तथायुवेहवश्चविघ्नाः सारं ततोग्राद्य मपास्य फल्गु 


हन्सेयंथाक्षीर मिवाम्वूमध्यात्‌, इत्योदि पद्योके . निखद्य, 


उक्तियांको बिचारते हए विषयको विस्तृत कर बढ़ी २ 
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पुस्तकोके निर्माण करने की अपेक्षा विशाल विषय को सूक्ष्म 
तया समभा देना. नितरांचमत्कृतिवह है, इन्ही धातोंकी 
पूणंगवेषणासे, पूज्य पाद श्री स्वामी जी महाराज, समग्र 
शास्त्रों का तात्विक विषय इस एक छोटे से स्तोत्र रनमै 
रखते हुए विशेष सफलता के भागी इए हैं, इस हेतु कम 
पढ़ें लिखे जनसमुदाय में भी इसका श्रसर पड़ना सर्वथा 
अनिवार्य दै, सम्भवतः इसके प्रत्येक. विषय प्रकाश रूपमेंही 
परिणत कर लिखे गएह कहीं २ वेदान्त का विषय सरलता 
पर ध्यान रखते हुए भी गहन हो गया हे एतदर्थ इसमें. 
साधारण संस्कृत टीका व भाषा टीका का भी समावेश 
कर साथही साथ संस्कत टीका के Tad तात्पर्यं विवरण भी 
रख दिया गया है, इस स्तोत्र की रचनात्मकशेली यद्यपि 
अनेकार्थ सम्पन्न हे किन्तु अन्य अथ दुरूह होनेके कारण 
उपरोक्त टीकाओं में नहीं लिखे जा सके, केवल उन्हीं 
र्था का लिखा जाना थधिक उपयुक्त माना गया. जोकि 
सव सोधारणके समझने. योग्य थे अन्य श्रथ विशेषज्ञोंकी 


. विशिष्टता. पर निभर हे, टीकाकारो ने.तो. जो कुछ 


लिखा है वह सवे साधारण जनताके लिए यदि इन टीकां 
sa विशिष्ट विद्वानों को सी कुछ, सन्तोष हुवा तो वे 
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अपने प्रयास को ओर भी अधिक सफल सममेंगे, अस्तु अब 
में विशेष न लिख कर भगवद्भकतांले यही अन्तिम निवेदन 
कहाँ गा कि इस स्तोत्रके अन्तर्गत पीयूष मय उपदेशोका 
_ तथा अक्ति वद्धक विषयों का निरन्तर मनन करते हुए 
` स्तोत्र के अमूल्य जन्मको सफल करनेको अवश्य अनु- 
कम्पा करें, 
त्ते प्रथम इस स्तोत्रके निर्माणका हेतु संच्ति्तमें यद्यपि बतला 
: चुक्रा हं विशेष हेतु लिखने का इस छोटी सी भूमिका में 
स्थान भी नहीं । तथापि सूक्ष्म रूपेण उस हेतु का भी मूल 
भूत, एक यही हेतु इस स्तोत्र का उपजीवक है जिसे यहां 
लिख देना अत्यावश्यक है 

पञ्चम वेद महाभारत मं भीष्मपितामह ने कहा है 
“एषमे सवभर्माणां धर्मोऽधिकतमोमतः, यद्‌ भक्त्या पुणडरी 
कात्त' स्तवे ar सदा” इत्यादि अर्थात्‌ भक्ति पूवक 
्तोत्रों द्वारा भगवान्‌ की अचना करना यही एक मात्र 
मनुष्य का परम धर्म है, चाहे स्तोत्र नवीन:निमित हों या 
प्राचीन इसका कोई नियम नहीं, केवल स्तोत्र भगवदवि 
भूतिके वर्णन करने वाले होने चाहिये । इसी हेतु श्रीस्वामी 
जी महाराज इस स्तोत्र के द्वारा श्री लक्ष्मणजी की स्तुति 
` कर मानव समाज को; उक्त ma विशेष परिचित किए है । 
यद्यपि भगवद्विभूतिके वर्णन करने वाले संप्रति 
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अनेक स्तोत्र तथा बड़े २ ग्रन्थ हे जिनसे संसारका विशेष _ 
उपकार हो रहा है परन्तु भगवद्विभूतिओं में.ही सबसे 
प्रधान विभूति श्री:लक्ष्मण जो के नामले कोई एथकू स्तोत्र 
नहीं था जिनकी अनन्त सत्ता मै पहले वणित कर चुका हूँ 
अतः इस अभाव की पूर्ति इस वेदान्तगर्भ स्तोत्र से भली 
भाँति की. गई è 
इस स्तोत्र का निर्माण भी रामनवमी के दिन हुआ दै, 
उस दिन इस स्तोत्र के निर्माण का हेतु यही है कि जिस 
देश व जिस काल में भगवान्‌ अवतार ग्रहण करते हैं उसी 
देश उसी काल में प्रायः भगवन्महत्व प्रकाशक वेदशास्त्र 
महात्मादि भी प्रकट होते हैं यहबात इसश्लोक हारा 
सवथा प्रमाणित हे, “वेदवेद्ये परे पंसि जाते दशरथात्मजे 
वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना । इति । इतनाही 
' नहीं किन्तु यह समुचित gaaat देख कर लोकमें प्रसिद्ध 
mau यह शब्द भी निजस्थान से दूर होने, के कारण 
जंगल गुहा ग्रहादिकोमें पर्याप्त प्रकाश न पहुंचा सका अतएव 
वह भी उसी दिन वान्धवनरेशके पुत्ररत्न को समलंकृत कर 
अपने अथ को यथोचित चरितार्थ किया,+ अरस्तु । 
“ ` अवरहो इसस्तोत्रके प्रकाशनकी बात-उसकी भी उपयो 
गिता श्रीलक्ष्मणजी को कृपासे समुचित रूपमेंही हई 


oj ooo © 


टि० = qag अनुमान द्वारा ज्ञात होने वालो वाच्यवाचक का साहचयं नियम भी 
प्रत्यत्त रूपमे परिणत हुआ — 
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उचित भी यहीथा क्योंकि जगतका प्रकाश यथा i देवही 
से हआ करता हे उसी प्रकार तीथंगुरुदेवताधम ग्रन्था- 
डिकोका प्रकाशभी श्रीमानों केही हारा होना पाया जाता है 
एतन्मूलकही यह एक पद्यभीहे “धर्मस्य मूलं राजानः, इति 
उपरोक्ततीर्थादिका के प्रकाश से लोक की उसओर: प्रबृत्ति 


हई तदनन्तर धर्मे की वृद्धि होना स्वाभाविक हे अतएव धमे. 


के मूल राजा ही हुए । प्राचीन काल के इतिहासों से 
भी पहबात निर्विवादतः सिद्ध है कि उपरोक्त तीर्थादिकोंका 
प्रकाशन महाराजो के ही द्वारा हआ è जेसेकि गंगादिक 
तीर्थो का सगीरथादिको से, गुरुदेवतादिकोंका दशरथादिकों 
से, एवञ्च भागवतादि धम ग्रन्थों का परीक्तितादिकों 
से यही कारण हे कि आजभी इसभूलतमे ज्योकात्यों उन- 
का अस्तित्व बना हआ है, अन्यथा लोक की प्रवृत्तिहसओर 
होना-अतिकठिनथा लिखाभीहे, यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्तत्त 
देवेतरो जनः, इत्यादि । इससे यह बात सिद्ध हई कि जिन 
कार्य्यों का उपक्रम श्रेष्टजनो द्वारा हआ करताहे उन्हीं 
काय्योंकी लोक में अनन्त काल तक सत्ता रहती है ओर 
लोक उसीका अनुगामी भी. होताहे । एवञ्च. इसस्तोत्रके 
प्रकाशक यदि श्रीवेष्णव समाजभूषण तक्षत्रियकुलशिरोमणि 
श्रीमान रीवाँ नरनाथ हएहें. तो इसस्तोत्रका जन्म सफल 
हुआ ओर इसकी सत्ता चिरव्यापिनी होकर लोकमे श्रवश्य 
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(CE) 


सत्कृतहोगी वस्तुतः क्रिप्तीभी वस्तं का प्रकाशन यदि होता 
हैं तो केवल तेजस्वियोंके ही द्वारा, घटपटादि पदार्था का 
प्रकाशन यदि होता है. तो केवल सूथ्य या कि दीपक से 
अन्यथा प्रकाशन इनका सवथा असम्भव है 

यद्यपि प्रकाश्य प्रकाशक के समानाधिकरण में तेजस्ति 
मिरयोरिवके भांति विशेष अन्तर है तथापि इस स्तोत्रके 
प्रकाशकत्व ग्रहण करनेमें, नराणाञ्चनराधिपः, इस वाक्यसे 
भगवद्विभूतिका प्रकाशन करना श्रीमान्‌ के भो स्वयं 
प्रकाश का उत्कर्षाधायक है, अब में विशेष न लिख कर 
हदय से श्रीमान्‌ की शुभकामना करता हँ ओर श्ीलदमणजी 
से प्रार्थना करता हँ कि श्रीमान्‌ की रुचि इसो प्रकार सवेदा 
धर्म कार्यों की ओर रखते इए आपको चिरायु प्रदान करें। 


। बिनीलः 
| 
माक्रःशु. ५सोमवारसं; १६८२ | साहित्यम्‌ षण, 
हि क LE शर्मा शास्त्री 
लक्ष्मण बाग-रीवा (अध्यापक). 


j Sas सं. पाठशाला 
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(६) 
( अतिपक्षेप्तलक्ष्षणाशमगुरुपश्म्पशा ) 


भारद्वाजकुलारविन्दतरणि सोशील्यवारां निधि, 
श्रीमच्छीशपदारविन्दयुगले सुग्रेसलीमावधिम्‌ ॥ 


श्रीमद्धीरजना, दंनायेचरणेष्वत्यन्तसक्तंसदा, 
श्रीमच्छीबदरी 'पन्न सुगुरं बन्दे TARATA ॥१॥ 
नारायणस्य,वरकिकरभावजुष्टं, 
लक्त्मीपूपन्नकरुणाठ कटाच्तलच््यम्‌ ॥ 
श्रीसन्छुकुन्दपद्पंकजचञ्चुरीकं, 

श्रीमज्जनादनगुरु सततं भजामि ॥ २ ॥ 
श्रीमन्सुकुन्दपदपंकजम्‌ गराजं, 

. वेदान्तवेद्यपुरुण ऽपितदास्यभावम्र ॥ 
दीनात्मनां करुणयातिहरं दयालु, 
लक्ष्मीपृपन्नपुनिवर्य्य महं पृपद्ये ॥ ३ ॥ 
भ्रीराजगोपाल पदाब्जभृ'ग, 
मवाप्त Mai विशेष तत्वम्‌ ॥ 
कात्यायनायोन्वयपूरणचन्द्र', 
श्रीमन्धुकुन्दाय महं भजामि ॥ ३ ॥ 


$ 
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श्रीमते रामालुजायनमः 
è क © 
श्री लक्ष्मण स्तोत्रम्‌ 
( भअनेनानंन्तशंब्दार्थसाह ) 
(९) EA 
श्रियोंंतस्तेल्पं क्तितिभरंणकल्पं फण्बिर । . _ 
स्वनिर्वाच्यंश्रीशादूसुतंरुचिकथानामभंजनेः ॥ 
उदीर्णासीमानं दुढनेयन संत्ञॉस्वरसनेः।  . 
TÀ कृपणशरणं लक््मण्ुनिम्‌ ॥ 
( श्रीहयबदनं TERRA: ) _ 
sini वागधिंपंप्रणम्यं-गुसुञ्चजाव्यान्धसहसरर्मिम्‌। 
टीकामनन्तस्यसुदेऽस्यकुमँः danni रकारिकाख्यास्‌ ॥ 
cara) श्रियोंभतुःतरपं, क्षितिभरणकरपं, FATA 
संज्ञस्यरसंनेः स्वनिर्वाच्यक्लीशादूशुतरुचिकथानामभजनेः | 
उदीर्णासीमानं, फणिवरं कृपणशंरणं, श्रीमन्तं, rag 
i ( NÉ ) aq, a 
( व्याख्या ) संमासिकांमो मंगलमाचरेदितिबचनात्‌ प्रथमे 
तर्चिकीषि तस्य गन्थस्य निधिन्न परिसमाप्त्यर्थं, smart 
चरन्तिग्रन्थकत्तारस्तदत्रमहामहिमशालिनो लक्ष्मंणाराम ` 
सिहासनाधीशवराः श्रीपूज्यस्वामिवय्या; RAT 
पक्रमेलच्मणस्यानन्तखसूचन नवस्तुना,वस्तुनिदेशात्मकं मंगलं 
निवध्नन्त आहुःश्रियो भतु रिति, श्रियोलच्म्याः; भतु : 
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( २) 
स्वामिनः, ( श्रीमन्नारायशस्ेत्यर्थः ) ada, ( स्प 
शय्याद्वदारेष्वितिकोषः ) च्तित्याधरित्र्याः भरणेधारणेकल्पः 
समथः, ( घराधरित्रीघरशीच्तो णर्ज्याकाशयपी ्तितिरितिकोषः } 
करपइत्यत्रकूलपूसाम्थ्यं इतिधातोरव्पत्ययः-वृढानिनयनानि 
संज्ञाआस्यानिरसनायेब्‌ तेस्तथोक्तेःर्‍ढपोरुष नेत्राभिधानसुख- 
जिहवेः, ( वृढःस्थूलघलयोरिति 'निपातनाददढइति, सुष्ट, 
अनिर्वाच्यानि, इयस्तयावकुमशक्यानि, श्रीशस्य, लब्मीकान्तस्य, 
यानि, अद्भुतरुचिकथानामानि विचित्रशोभागुणानवादा- 
$ भिधानानि, तेषांभजनानिसेवनानि तेस्तथोक्तेः-उदीणं 
असीमायस्यतं, अतिशयितानवधिकम्‌ फशिवरंशेषम्‌-कपणा- 
नॉशरणं, दीनरक्षकम, श्रीमन्तंलक्मिसम्पन्नम, ( लक्ष्मणो 
लल्तमिसम्पन्नइतिरामायशोक्तेः ) 'लक्ष्मणसुनिम, NÉ, अपये 
प्रपन्नोदस्मीत्यनेन पज्ञुमोपायनिष्ठापिश्रदर्श्यते- | 
सर्वेमनःकृष्णुपदार विन्दयोव चान्सिबैकुएठगुणानवर्णने | 
करोहरेमन्दिरमाजनादिषु श्रुतिंचकाराश्युतसत्कथोदये” 
इत्या दिवचनानुसारेणायं स्वकीयेन्द्रियाणा सुख्यकाय्यः भग- 
Ti सेबनयेबसफलीकरोति ज्णाद्ध मपितेषां समयं 
निरथकंनयापयतीतिध्वनिः- असिमिन्सतोत्रे शिखरिणी वृत्तम्‌ 
Tria रिछन्नायमनसभलागःशिखरिशीति 
' (ता.)तत्रभवन्तःश्रीमहेदमारय ्रतिष्ठापनाचायोभय वेदान्ताचारयाः 
रामदमायनन्तकस्याणगुण्सम्पन्नाः, लक्मणारामबिराजमांन 


| 
i 
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(3) 


श्रीराजगुरुस्थानाथिपत्यविभूषिताट, श्री १०८. स्वामिनो 
ri भ्रीलर्मणस्तोत्रेण गुइजिद्विकान्यायेनाति दुरुहानपि 
शाखसारार्थान्‌ कान्तासस्मिततया सहदयहदयाबजकः पद्य: 
समुपदिशन्ति, शत्नायमाचेपः ससुन्मिषति “सतीषु अपरि 
यप्रभावपरिशदितालु देवतासु सति च सर्वेफलप्रदे 
नानाविधावतार भिका RREAN” असन्दा- 
नन्दसन्दोह मातन्वति भगवति श्री मन्नारायशे दाशमासिक 
गर्भभरालसायाः प्रजावस्या जानक्या निर्माणुषे वने विसज- 
नेन णर्कूटितविष्वग्वितताकारणद्रोहनेध ज्यग्रथस्थ लक्ष्मण 
स्पेयंस्तुति, सी पमतसुमगसलिलास सोत 
Radar सग तश्णिकासुधावममलुहरतीसि. “ तमतम 
aganna paaa AATA 
' विचारित स्मशीयमाचेपाहुर वर्णनब्योजेन पथमतः समु- 
न्मीलयन्तिः ( श्रियोभत स्तल्पमित्यादिना--अत्रायममि 
घायिकः परिहारकमः ” इये. RaRa. Bra MERN 
ग्रशीयतेः येन. संसारमरुपथ पोन्धोनां विश्रमस्थानाय . मा 
 स्वर्गादिकंवितरन्सोदेवाः वद्धाज्ञलिपरं. स्तूयेरर्‌ अपि तहि 
. ( परम पुरुष चरण, FAREI अनोभि स्तत्पूसादसंपस्स्य 
` माना पवर्म निरीहे वीत रागोत्तंसेः केवल भयवत्पीतये क्रियते 
इति प्स्पष्टसिदंपूशेत. स््भावाभिज्ञानास्‌) | 
asta शूहुला पग्रथित पाउडर संहनभेष सप्तानवस्ध 
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( ३२): 


Serra देवेषु वन्धविमोत्ताभ्यर्थनाया'नास्त्येवाबकांशो 
येन ते तोष्टयेरनएतेषाँ संसारित्वं मोक्षपदानानधिकारों 
भगवत एवमोचयितत्वंच,,  आप्रस्हस्तम्बपय्यन्ता ` जगदन्त 
व्यवस्थिताः पाणिनः कर्म जनित संसारः वश,वतिमः,;पशव 
पाशिताः पूर्व & पर्मेणस्वलीलया [ तेनेव ` सोचनीयास्ते 

नान्ये af सतमाः, इति .पस्पष्टं पत्यपादिषत 
' झतोदेवा !,:दीनां स्तता ana: ऽक्तावता 
ato सिद्धम, यद्यपि नाना विधा भगव 
दवताराः किंन ` स्तूयते, giok ` तदप्यद्वहुदयं 
> | ‘aaa: “आराधनानाँ सर्वेषों विष्णो राराधन परम ॥ मम 
मञ्चबतअक्तेषु पौति' रम्यधिका भवेत्‌ ॥ . सिद्धिभवतिवानेति 
` संशयो व्यवसेविनाम.॥ नसंशयोऽत्र तद्धक्तपरिचर्य्यारता 
त्मनांम” ॥ इत्यादि बचनेः भगबदिषयेभ्यः प्रीतिसाधनेभ्यो 
` भागवतोह श्यकानां पीतिसाधतानां राजकुमारोपलालनस्य 
राज्ञहव भगंवतोऽतिशवितपसादोत्तमभक्त्या परम भागवतः 
#निवासशय्यासनपादुकांशुकोपधानवर्षातपवारणादिभिः ॥ 
` शरीरभेदेस्तव शेषतां गतैयंथोचित शेष इतीय्यतेजनेः” इतिं 
यासुंनाचार्य्यानण्हीतरीत्या सवकालसवदेशसर्वावस्थोचित 
सवविधकेडुय्यकरणेन । शेषतेकस्वरूपनिरूपक भम्मण 
.शेषस्यावतारभूतः सवत्र सवंदाच छायावचक्रवतिकुमार 
सनत्रतमान RETE भ्रीवालस्वामी. लक्ष्मणः ` 


a 
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ह 


स्तूयत इति सारासारविवेकिनां हृदय गमसेतत्‌ “यज्चाज्ञोजन्तु 
रनीशोऽय मात्मनः सुखदुःखयोः ॥ ईश्वर प्रेरितो गच्छेत्स्वग 
वा शवश्रमेवचा”॥ इति बचनानसारेणः भगवदाज्ञानपोलन 
शास्त्रार्थ माविष्कुर्वाणे सीतायावने,,त्यागेम परिदूयमोने परम 
कारुशिके श्रीलक्ष्मणे दोषापादनं तच्च स्वशरीरेगलद्भिजस्वा 
( लेगंगनतलालेप मनुहरति । श्रतः {श्रीलच््मणस्तोत्रारम्भ 
साधीयानिति संसिद्धम्‌ । लोके निष्करुण्स्य{शकतस्यवा कारु- 
शिकस्याशक्तस्यवा विषये क्रियमाण. प्रपत्तिमोघा, भवतीति 
सर्व संम्प्रतिपन्नम्‌।' अतो लच्सणस्य;कारुणिकत्व शक्तत्वप्‌- 
तिप:एनेन य पत्तेरमोघत्वं व्यञ्जयति, क्तितिभरणकलपमिति 
गनेन चतह शशुवनधारकस्य- शक्रिः सूचिता धारणस्यच 
क्रुणेकनिवन्धनत्वात्कारणिकत्वं व्य्ञितम्‌। ;४%.योभत 
स्तल्प मित्यनेन भगवदन्तर्त्वाद्गगवताप्यविहतसङ्कपत्वं 
व्यज्यते?। अपरिमितेम वलेन. सहसशीषे रसंख्यसंज्ञाभि 
रपरिमितरशनाभिश्चात्यदभतदिव्यसंगलविग्रहसेवाभगवr्क- 
थासकथनभगवन्नामसंकीतंनभगव्रदभजनादिपरिवोहशतभरि- 
तपरब्रह्मानुभवपरतिप्रादनेन सहसशीषा पुरुषः सहसाक्ष 
ama. -इत्यभिहितस्यमगवतः परमसाम्यप्रतिफाद्नेनः 
मुक्ति: निरञ्जनः परमं; :साम्यमुपेति, भोगमात्रलिङ्टाच्चेति 


` -श्र॒तिसूत्रोक्तरीत्या' . परमभ्ोगसाम्यरूपेवेतिशाङ्नसाराथो 


' ध्वन्यते । एतेन, ब्रह्मविदृद्देव सवति।‹ इत्यन्यपरश्रतिसकूल 
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(€) 
चलेन stavano सुक्तिरिति अख्पम्सः अच्छस्ल- 
बोडा निरासिषत। एताद्शसुक्तरपायभूतां सुकरासडोन्तर- 
निरपेक्षा प्रपि स्वानुष्ठानव्याजेन लोकानां प्रदशयान्त 
प्रपद्ये इत्यादिना । तत्रानुकूलवाबग्रदत ani: भश 
पूवंकत्वादानुकूल्यसङ्कहपः प्रातिकूस्य वज्ञ ग्रन्थः ययन 
नेव प्रादरिषाताम्‌ । कृपणपध्ये स्वस्याम्कतभावातकापययः 
मपिस्फ़टीङ्गतस । ्रपत्यनुष्ठानेनेव सम्सान्त्रीयकामहावि 
शवासगोप्तुः्ववर्णात्सनिक्तेपा असूचिषत। अतः, आनुकूस्यस्य 
सङ्कल्प: प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ ॥ रक्षिष्यसोति विश्वासो गोप्तुः 
त्वं वरण तथा ॥ आत्मनिक्षेपकार्पणये; षड्विधा शरणागति 
रित्युक्तरीत्या पुष्कलाप्रपति. रनृष्ठिताः सूच्यत इत्ति सवसव 
दातम्‌ ॥ १॥ | 
( भाषाथ ) 
श्रीमन्नारायण के शय्यारूप प्रथ्वी के धारण करनेमें 
अत्यन्त वलपूवंक संलग्न है नेत्र संज्ञासख थोर डिहवा जिनमें 
ऐसे अनिर्वाच्य श्रीपति की शोभा कथा नाम के भजनो 
करके बढ़ा हुआ (.निरवधिक ). है महाल्य जिनका ऐसे 
फशिवर दीनों.के रक्षक श्रीमान्‌ श्रीलक्मण जीके शरण हैं। 
( भावार्थ ) 


सदैव जिन श्रीलक्ष्मणजी को इन्द्रियाँ भगवानके गुण 


ama करने में संलग्न रहती हे अतः तन्मय होनेके कारणसे 
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(७) 
इनका महात्म्य असीम हे ओरं अनन्त कहे जाते हे । 
( श्रीमगव भ्षज्ञया सृष्ट्युपकरणत्यभप्यस्थेव . सूच्यत्तेपनेन ) 
अचित्सास्पान्‌ हद्यान्‌ करणविकलाँश्वेतन मणीन्‌ । 
ढ्याङ्लिन्नो इष्ट्वा sata निद्रां भगवतः ॥ 
रपोानं प्रोह्लासयति शुभलोकत्रयंतर॑ । 
TÀ श्रीमन्तं, क्पणशरण लक्ष्मणपुनिम ॥ २॥ 

( अन्वयः ) ana, अचित्साम्यान्‌, करणविकंलानूं 
SI, चेतन मणीन्‌, दृष्ट्या ( यः )भगवतः,निदराँ,व्यरमयतत, 
(CRT) शुभलोकञ्रयतरं, रमोद्यानं, प्रो्ञासयतिं, तं श्री 
लक्ष्मणसुनि TTI - ngi 
( व्याख्या ) दययाङ्किन्नो na: rent, अचित्सा 
स्यान्‌ जडसदृशान्‌, करणेविकलान्‌ करणविकलान्‌, इन्द्रियं 
व्याकुलाच्‌, ( करणंसाधकतमं त्त त्रगात्रेन्दरियेऽ्वपीतिकोंषंः ) 

, हुद्याबूकपायोग्यान्‌, कोस्तुभव्यपदेशेनाभिधांतुसुचितानिति 

' यावत्‌, . उक्तञ्चकोस्तुभव्यंपदैशेनद्यात्मज्योतिविभत्य'ज, 
इत्यादि-चेतनाएवमणयश्चेतनमणयस्तान्‌ तथोक्तान्‌ प्राशि- 
रत्नानि, ( प्राणीतुचेतनोजन्मीत्यमरः ) दृष्ट्वावलोक्य, 
भगवः श्रीमन्नारायस्य, निद्रा स्वापम्‌, (` स्यान्निदाशयनं 
स्वापइतिकोषः ) यः. श्री लक्मणः," व्यरमयत :न्यवर्तयत, 
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(€) 


| set car तस्य स्वीसि काय्यौनुष्टाने 


नही द्वितज्ञो बसरे बसी दरीत्यादयुक्तेरनाज्ञती४पि त 
नेरन्तय्यासततिः .सूच्यते-यश्व, शुभौ ये लोका EIA, 
तेषांत्रयं शुभलोकत्रयं तदेवं तरवो इक्षाः i | 
रमाया उद्यान स्मोद्यानं कमलोपवनम्‌, IRINA 
वर्तेत श्रीलदसणसुनिम प्रपये-तरुूपेणात्र प्रपञ्चास्यामिधान 
कृत मित्यवगन्तब्यम- . ... .... SA 
i Serao aeta sà प्रमाणसपि विज्ञ यंयथा, 


i 
“क Tardo r 


एकायनोऽसौ दिफलंलिंमूलशचतूरसः पञ्चविधः पडात्मा सत. 
ame विटपो नेवाक्तो दशच्छदी fretta 
Aerea aa 
लि तद्वारा -शेविदम्पस्योरानन्दनिवतेकत्वञ्चं व्यज्ञयन्तो 
जंगत्सष्ट्घपंयोंगित्वं शन्दतोऽभिंदधतेऽचित्साम्यानित्या दिना 
ग्त्रायमथो सिप्र तः । यथां लोके राजानः पुत्रांदीनामुत्तरोत्त- 
afeat तद्वारा स्वयञ्चानन्दमन्‌ Ai परिजनपरिच्छ 
दादिक ्रितरन्ति तदा दायपुत्राः यदूयतिगहितेष विषयेष 
प्रवर्तमानाः साधुंजनावहिष्कृता वर्तेरने, तहिं राजानस्तेषा 
दुता दिकममृष्यमाणास्तन्य प्रत्तसुपकरणादिंकमवस्कन्यग्ही | 
त्वा तान्भ्राकृतनिविशेषान्बिदधत यनन्तरञ्च सहजपुत्रप म्णा 
तेषां-दुईताभिसन्धिनि बत्तास्यादितिमत्वा पुनरपि परिजन 
परिच्छदादिकमतिसजन्ति तथेव सप्तलोकी गहस्थः श्रीमन्नारायं 
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(8) 
णोऽपि संवेषांजीवाना स्वाराधनेने सुंबत्युपॅलंब्धये 


लब्धये.करगांकलेव- 
रादिक दिशतिथबैःतरञ्चचेतमास्तत्सहाय्येन निषिद्धषुप्रवतन्ते 
ततोभंगवा्पितेषांभिषिद्ध॑कमंप्रवातामरुष्यमाणोमिषिद्धविं 
बयकडुरवोसनाबिनिदृत्तयेप्रतिसगेकालेकरणाकलेवरादिकं संहत्य 
. तानचिद्विशिष्टान्स्थापयित्वायोग निद्रां सेवते । 
तदानी Agaa परिचरव्द्रीभानादिशेषो 
भगवतो निंद्रां विनिवस्ये# भकश्चिन्नापराघ्यति, इति भग- 
TIRI श्लथयित्वा सर्वेबामपिजीवानां करणंकलेवरादिकं 
दापयंतीतिसंवतेवाँताभिज्ञानां विपश्चितामपश्चिमोनिश्चयः। 
भ्रतोलोकोत्तरक्कपाकूपारः श्रीशेंषः प्रलर्यकाले ग करणंविकलो 
नामचिद्विशेषाणौमतिशोचनीयानौ धर्मभूतज्ञानेन anda 
काशनेन प्रभया वाद्याथे पंकाशकमशिसाम्यभांव॑ हताञ्जना- 
नावशंनेने ana संन्भगवद्योग निद्राबिनिवलनंपूर्वकं 
करणकलेवरांदिप्‌ दापनेशेषदस्पत्योलीलाराभांयभाणां लोकत्रय 
तरुभरितां लीलाविंभूति पो्लोस॑यंतीति . शास्त्रसारा- 
र्थाविष्करणेम संवेरपिजीवेः कृतज्ञतोपकाशनपूवेकमादि शेषा- 
-वतारः श्रोलक्ष्मणः स्तोतँयुज्यतइति व्यज्षयन्तस्तद्वारा अन्य 
पारम्भमपिदु््यन्तः ` पूर्वोक्ताभितरसुलभान्गुणगणानपि 
| पकाशयन्तीतिसिंद्धम॥ RM | cha pt A 
(भाषा ,जो-(हत््मणजी) जड़ सदृश.इन्द्रियोंसे.रहित आम 


) च 


` “योग्य ्राणिरनोको देखकर भगवानुको निद्राले जगातेंहे। 
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ATI आकारा. गिरोवाचश्च यस्मिन्तं तथोक्तम,' ( गीर्वाग 
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( १० 


आर लोक त्रय रूपी बृत्तवाले श्रीलक्ष्मीजीके उद्यान को 
झानन्दित ( पुष्प फलादि युक्त) करतेहँ उन श्रीमान्‌ दीनो 


` .के रक्षक श्रीलक्मणजीके शरणमे. पाटे | 


भावार्थ-श्रीलक्मणजी पलयके अन्समे जड़ तुल्य | 
इन्द्रिय रहित पाणियों को देखकर भगवान्‌ को SHIRE | 


ओर सष्ठिका निर्माण कराते हैं । 
(FRA भगवदाज्ञया संहारकत त्वमप्यस्येवसृच्यते, ) 


विभोरिच्छांबद्धवा निजहदयशय्योत्सुकथियो- 
विराजं संहते स्थिरचर विचित्राक्रतिगिरम्‌ ॥ 
घुखाकोरीन्‌ रुद्रान्वजनयतघिद्या बिलसित।न्‌- 
` 'पपद्यश्रीमन्तं कृप्रणशरणंलक््मण मुनिम ॥३॥ | 
( अन्वयः ) निजहदयशय्योत्सुकधियः, विभोः, इच्छा 


, बुद्धवा, स्थिरचरबिचित्राक्रतिगिरम्‌, बिराज, संहत, ( यः) 
, बिद्याबिलसि अन्‌, कोटीन्‌, रुद्रान्‌, सुखात्‌, RATA, 


श्रीलक्ष्मण, मुनिम्‌ प्रपद्ये,- 

` (व्याख्या ) निजंस्वकीयं यद्हदयं वक्षस्तदेव शय्याश 

aA तस्यासुत्सुका सोत्करठा धोमेंधायस्यतस्थ तथोक्तस्य, | 
| 


: ( शय्यायां 'शयनोयवर्त्‌, घीर्घारणा बतीमेधा चेत्यमरः ) | 


विभोः श्री पन्नारायणस्य, इच्छामभिप्रायम; बद्धवा ज्ञात्वा, | 
स्थिरा:स्थावराश्‍चराजंगमास्तेंषां विचित्रानानाप्रकारा 


prc. I e DORR ri 
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(११) 


वाणीसरस्वतीतिकोषः ) बिराजंविशाट्ूपम विपूर्व कादोजूधो- 
तोः fat. विराजमिति-संहर्तु स्वस्मिन्निलीनीक्, 
यःश्रीलच्मणः, विद्ययाबिलसितास्तान्‌ . विद्याबिलसितान्‌ 
विज्ञान विभूषितान्‌, कोटीनसंख्यान्‌, रान्‌ EUR, इखा- 
दा यातू, ( बक्रास्येवदनंतुणड माननंशपनं मुखमि्तिकोषः ) 
धजनयदुत्पादयामास, .तंश्रीलचमणसुनिम्रपद्ध- 
सुण्वात्कोटिरंड्रोत्पादनेप्रमाणं. भागवते पञ्चमस्कन्धे २५ Mo 
३ गद्यंतथाच, यस्पहवाइदं कालेनोपर्सजिहीषतोऽमर्षविरचिल् 
रुचिरश्रमद्क वोरन्तरेश्सांकषणो नामरुद्र रककोंदशव्यहस्त्रयक्ष 
ख्िशिखंशूल सुत्तमभयन्नुदतिष्ठत्‌-इति- | 

( अपरमपि ) यस्यायशालीदणुणविग्रहोसहानविज्ञानधिष्णयो 
भगवानजःकिल-पत्सम्भवो 5 निइतास्वतेजसाः वेकारिव ता 
मसमिन्द्रियंसजे ॥ २२ ॥ 

एतेवयंयस्यवशेमहात्मनः स्थिताः ( शङुन्ता)इवसूत्रयन्त्रिताः 
महानहंवेकृततामसेन्त्रियाः सजञामसवेयंदनुग्रहादिदमः ॥३३॥ 
:( पञ्चुमस्कन्धे ) १७ अध्याय, सदाशिवेनेवस्वंस्यचतुमँखादी 
नाञ्च संकषणत उत्पत्तिस्तत्पराधीनताच. द्वाभ्यामुपरितना 
भ्यांहलोकाभ्यांस्वंसुखादेवंवणितेतिकिमन्यतषमाणमावश्यकम्षिति 
(ar ) पूर्वश्लोकोक्तरीत्या सर्वे्षाकरणकलेवराविकेप्रत्यये 
पितेषांतेरेब ` निषिद्धप्रवर्तनमवलोक्य- तद्ध तद॒र्वासनानिदृत्तये 
सञ्जिहीष! भगवतः साहाय्याय ` कप्पान्तरुद्राणॉसजननः 
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gaiid व्यञ्जयन्ति विभोरिति । एकस्येव सॉमेरूप | 

विभागानहसूक्त्मचिदर्चिडिशिष्टस्य तदेक्षत बहुस्याप्रजीयय' 
gaia विचित्रनामरूपविभांगोहेस्थूलचिदचिद्रिशिष्टरू | 
पेण परिणामस्येवं संष्टिरूपतं तस्येवस्थलेचिदर्चिद्रिशिष्टय्य | 
ब्रह्मः pinga चिदिशिष्टदशापत्तेरेव संहारप्वंचेति | 
meri: 'स्थिंर्चरविचित्राक्कतिगिरम्‌? विराज॑संहतुमित्यनेन | 
_ सूच्यत । निजंहुँदयशय्योत्सुकंधिय इत्यनेनजीवानां दुर्वासना | 
'. नित्रत्तिपय्यन्त॑भगवतो  योगद्राभिलांषः कथ्यते। 'विभोरि | 
| aam इत्येनेन विभोरादेशात्पागेवेच्छानुमानेनेव रुद्रस्‌ | 
ष्टिवचमादुत्तमश्चिन्तितँकुय्यादित्यभिहितोत्तमदासब्ृत्तिः ` | 
सुच्यते। 'ुखात्कोटीब्रद्रानजमयतेत्यनेन । शेषस्यसहखबंदन 
-.त्रात्कल्पान्तकालेसष्टय्यानासद्राणांमटितिसष्टोलोकोत्तर | 
साम्यं मस्तीति ध्वन्यते। एवं य्द्सुष्देरपि जीवामां दुर्वास | 
मानिट्वत्यथत्वेन संहारस्यापि करुणांमूलत्वं व्यज्जितम्‌ एवञ्च 
` पश्मकारुशिकत्वं संहारोपंयोगित्वं तत्सामथ्यं dada सृष्टि 
धलयादोसिद्वान्तनिकषश्चेत्येतेऽर्थाःव्यञ्जिता? इतिसिद्धम्‌ ३ 


GATE थोर जङ्गमके ea आकार शोर वाणीसे 
` परिपूण विराट को संहार करने के लिये अपने हंदेय पर 
_सोनेकी लालसा रखने वाले भंगवान्‌ की इच्छा जानें कर 


_ जिहनोंने अपने मुखसे विद्यायुक्त करोड़ोंरुद्रोंकोउच्पन्‍नकिया 
A उन भ्रीमान्‌ car रक्तक श्री लक्ष्मणजीके शरणमेंप्रोतह; 


। 
{ 
| 
j 
| 
| 
| 
| 
| 
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( भावार्थ , जब भगवान ने शेप शय्यां. परं शयन - करने कीं 
छा किया तंब इस बात को जान कर लक्ष्मण जो ने 
सम्पूर्ण संसार को संहार करने के लिए अपने सुखसे करो 
डाँ स्की को dar किया, 
Cia त्रिलोक्यां भगवंदुंपासना महोपदेशकत्वसोह' ) 
असंस्येत्रह्मागडेप्रचुरजन भांगडेप्नुषवंर्न- 
बजातेरजीवोधेविविधतमवांग्रेपजनि भ 
सहस्रास्योत्थादहेयतिनवनाइ्नो af . 
प्रपद्ये श्रीमन्तंक्ठपण्शरणं लद्मेणसुनिमं ॥ ३ ॥ 
(EST: ) प्रचुरजनभाणडे, असंख्ये्रह्माणडे,. अभृषवनम 
जातैः, विविधतभंवोग्रप जनिभिः, जीवोचेः,(. यः -) सहसा . 
स्योत्थात्‌, नवनास्नः, मधरिपु्, aa, (तं). श्री 
लक्ष्मण सुनिमप्रपद्य 
( व्याख्या ) - प्रचुरांश्चतेजनास्तेषांभाणडे, प्रभूतलोकपात्रे 
` ( लोकस्तं सुवनेजन इत्यमरः ) श्रसंख्येऽपरिमिंते, ब्रह्मांडे 
विरञ्चिसगं, अनुषवनंप्रतिक्तणम, प्रजातेरुपन्ने, विविधतमा 
बाचोछूपॉणिजनंयरचेयेषांते  तेस्तथोक्तेवहुपरकारबचनांळ 
agaa, जीवोधेःपाशिंसमूहेः) ( करणेः ) संहरूस्वेभ्यउत्थ 
तस्मात्‌ दशंशतसुँखोत्पन्नात्‌ं, ATA: नूतनाभिधानात्‌, 
RT मधसुदनम.यः्रील्सणसुनिः, अहं यति पूजयतिं, (त) 
“ श्रीलक्मणपुनिप्रपये,अह पूजायामितिधातो शित्रिकूपम्‌,(जमि 
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हत्पत्तिरु द्ववइतिकोःष) एतेनजगदाचाय्यंत्व मप्यस्येवंध्वन्यते- 
नवन।म्न इतिपदस्पेत्थविचारःयत्प्रतिदिन श्रीशेष नारायणो 
भगवद्गुणान्‌_गायन्नपि नाद्योवधिपारं जगाम ततश्चानुदिनं 
भगवद्यशोगानेन दशशताननत्सहखनाम्ना सुत्पत्तिनिविवाद 
सिद्वा, seg श्रीमद्घागवते द्वितीय स्कन्थे ७ अध्याये 
नान्तंविदाम्यह ममोमुनयो;म्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्यकुतो 
परेये-गांयन्‌ गुणान्दशशतानन ta: शेवो5धुंनापिसमव 
स्यतिनास्य पारम्‌ ॥ ४१ ॥ इतिन एरदंप्रति प्रजापतेर क्तिराव 
श्यमाद्रणीयेतिदिक्‌- 
(ता.)तडेवं सूचीकटो इन्यायेनसंग्रहेणलर्मणरतोत्रस्याउरम्भणीय 
ना रामावरजस्यच शेषरूपेण जगत्सब्टि्रलयथोः,विशेषोपर्कर 
` शताज्ञ प्रतिपाद्य सम्प्रति स्थितौ बद्धानां: सवेषां sà बह 
विधशाह्नप्रवतनसुखन सम्यक्‌ ज्ञानोत्पादनपवकं तेषां भक्त्या 
दि मोक्षोपायेष परब्त्युत्पादनेन सवेषां वन्धच्छेदेक प्रवणतां 
तत्रापि सवा माचाय्यरूपेशावस्थाया भगवम्नामं सङ्घीत 
नादीनां ,भक्तिपरीवाहप्रकाराणां स्वांचारेणशिक्तणञ्च प्रति 
पादयन्त एतेषा सुपकारोणा मनन्तेष ब्रह्माणउेष सर्वत्र सवं 
दा प्यब्याहतप्रतरत्तिताञ्च प्रकाशयन्ति । असंख्येत्यादिना । 
“असंख्य, इत्यत्रासुनासंख्य इति विशेषनिदेशात्‌ FIS 
स्वतस्तबज्ञ न नारीयणनापि संख्यातुमशक्यखंव्यञ्जत। नचे 
तावता aTa सवज्ञताह्ञानि राशडितयुज्पते । यतः 
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'परमाथेतो;संख्येयान। मरडानां संख्यातत्वाभिमान एवभ्रा- 
म्तिरूपतया5सर्वशतासापादयति । तथाद्यनुण्हीतंत्रयीकणठ 
सङ्घलसूत्रावसानोक्तिभिः श्रीवत्लाईमिश्रेः“यन्नास्त्येवतदज्ञता 
मनुगुणंसवज्ञाताया विदुव्यालाम्भोजमिदन्तयाकिल विदन्त्रा 
न्तोऽय मित्युच्यतयिति। ब्रह्माण्डयित्यनेन ° ्रपएव ससर्जादी 
तासुवीज मवासजत्‌ ॥ तदण्डमभवद्धेमं सहसांशुसमप्रभम्‌॥ 
“तस्मिञ्जज्ञ स्वयंत्रम्हा सवलोकपितामह” ' इतिभेषजायमान 
यत्किञ्चुनोक्तेमनो बंचनानुसारेण ब्रह्मणोऽपिकाय्यतव कमवश्य 
त्वभ्नतीतेस्तस्याप्यपदेष्टत्वं व्यज्यते । प्रचरभाणड इत्यनेन 
देबतिय्यंड्मनष्यस्थोवरात्मना . नान।विधवद्धजीवपरिपूणत्वं 
बिवक्षितम्‌.। प्रजातेरित्यादिना वर्णाश्रमादि - नानाविधभेदः 
भिन्नानां पशुझ्गपत्तिप्रसृतीनाञ्च - यथाधिकारं भक्तः प्रपत्ते 
वोपदेशस्तदनष्ठापनप्रकारश्चामिसंहितः ताद॒शजीवोघेस्साकं 
“तद्धेदं तझाव्यक्रतमा प्तीत्तननामरुपाभ्याँ व्याक्रियत” इत्यनेन 
'जीवेनात्मना नुभ्रविश्य नामरूपे -व्याकरवाणि च. चराचरूप- 
_पाश्रयस्तु .स्यात्तद्व्यपदेशोऽभक्तस्तङ्गावभावित्वोत्सःसमा- 
प्रोषि _ततोऽसिसवः,नताःस्मःसरववचसाँ प्रतिष्ठायत्र शाश्वते 
निष्कर्षाःकूतहानो डिमति यदपदान्यन्तरात्मानमेकं तन्मूतँ 
 बौचकःवादभिदधति.यथा रामकृष्णादिशब्दा: ॥ सर्वेषामाप्त- 
मुख्ये रगणिचबचसाँ शाश्‍वतेऽस्मिन्प्रतिष्ठा पाके स्तस्या 
प्रतीतेजंगति- तदितरेःस्याचभड्त्वा प्रयोगः॥ इति ` श्रतिसूत्र 
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पुराणाचाय्य -्रीसुकत्यादिभिर्चिदवित्र_पं भंगंवच्छरीरवॉ- 
चिनां शब्दानों तदन्तरात्मं भगवव्दाचकतायाः सिद्धतया 
amaia -भंगवन्नामत्वात्तेषां सवेषां सड्डीतनंस्यं 


प्रणामाचेनादिरुपाणा झानवधिकातिशयं भॅगवत्पेमपरीवाह | 


प्रकाराणां “यद्यदाच्ररतितश्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोजनेः” इत्युक्तरीत्या 
खानष्ठानेने शिक्षणपूर्व AAA माहुः “सहसास्येत्या 
दिना” तदेवं श्रीमतो लच्मणस्य जगत्स्थितिकाले ब्रह्मप्रभतीनीं 
संबंधों कमपाशम्रथिताना मसख्यतह्वाण्डो दुस्नस्कोटकल्पाना 
sari -विमोक्तणाय . -तत्तदध्षिकारानयुणोपायोपदेशं 
स्वानेष्ठाना दिप्रदशनञ्च तयो; निहेंतुककारुण्येकमूलत्वं चाभि 
दधामेरनन्तरं बक्त्यमाणानामर्थानामिष्टंहि -विदुषाँलोके 
:+प्म्तासंव्यात्तधारणम!! इत्युक्तरीत्या सुग्रहत्वाय HAT) 
व्येघायीति विभावनीयं. ॥ ९ ॥ | 
(भाषाथ)श्रनेक जीवोले परिपंणं जोअ्परमितवह्याणइहें उनमे 
प्रंतित्तण उत्पन्न होने वाले बिबिध भाषा थोर रूपों से 
युक्त जो जीव समूह हे उनसे हजार सुख से उत्पन्न होने 


वाले नवीन नामों से ( जो.) भगवान्‌ की पजा कराते हैं 
“पसे श्रीमान्‌ दीर्नीके रक्षक श्रीलक्मणजी के शरणमे प्रापे 


( अनेन शब्द शास्त्र प्रणतृत्वमाँह )- 


= aaa: सान्ध्यसमये- 
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(39) 
_चिवादपरत्यस्तां दुर बगमनां पाणिनिगवीम ; 
| सुनिर्णीय व्याख्यापयदसित -विद्वत्समितिषु ॥ 
जप्य Sari छुपण्शरणंलदसणसुनिस) ` ` ` 
( अन्वयः ) गोनदे ( देशे ) सान्ष्य समये, ऋषेः, salata 
कमलजः, प्रत्यस्तास, दुरवगमनाम्‌, पाणिनिगवीम्‌, (यः) 
सुनिर्णीय, अमितविदत्समितिपुः व्याख्यापयत्‌, ( तं ( श्री 
ra, सुनिम पध्ये, ` ubi 
( व्याख्या ) Tai गोनर्दाख्येदेशे, सोन्ध्य संमयें, सायंकाले, 
'सन्ध्यावन्दनंविदधतः कस्यचित्‌, ऋषेः, न ata 
TERE तस्माज्जातो जलाक्षलिपद्योजझवः, ( सूढ्येपूजाविधा 
व्घेइति कोषः, ) विवादेन sari ति विरुद्धो 
क्तिलसघायाम, अतएव दुशवगमनांदुश याम्‌,पाणिनिगरवीशब्द 
शाखे. सुनिर्णीयलुनिश्चित्य, अमितायेविद्वान्सस्तेषांसमितिष ` 
'असंख्यबधसंसदि, ( समासमितिसंसदइप्यमरः ) यः AA 
श सुनिःव्यास्यापयत्‌,व्याख्यांकरत्याचष्े वा स्वार्थेणिचि- 
रूपसिद्धिः (त) Serra Rata `. na A 

(ता.) अथेदानीश्रीमतालच्मणेनतत्तदवतारेपुतानासुपकाराण 
मध्ये. गोनददेशे पतञ्जलिरूपेणावतीय्य महाभाष्यभरायनरूप 
महोपकारमाहुः-अऋषेरित्यादिना? । तत्रसवेषांजीवाना साङ्गसा 
रौरस्कवेदेभ्यो ब्रह्म तत्स्वभावादिकं यथाबगत्योपासनेन भग 
वानप्राप्य इति श्रृतिशिरश्‍शतनिकरसिद्धोः्यमर्थेः । तत्र वेदाथ 
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शक्तिआहकशिरोमएना व्याकरणेन डिना नसिध्यति। शत | 
स्ताद्‌ शव्याकरणमूदन्य पाणिंनीयशास्रं बंहुविषेव्यास्यातमि 
वेइधाविप्लावितमासीत्‌ । ea साध्वसाध्दिवे 
काभावेन शक्तिप्रहो leto । तंदानीतादृशव्याख्यानाय | 
शंब्दना मेकदेशितत्वेन दूषणपूवकं ब्याख्यान॑ यथावत्‌ पतञ्ज | 


लिला प्राणायि। अत इदमन्धन्तंमः करन जायेत शुवनत्रयम्‌ 
यदिंशब्दाहवयंज्योतिररूसार न दाष्यंद इत्युक्तः रीत्य ERIR 
हिमशालिन श्शब्दस्य साध्वसाधुविदेकपूर्वकं यथावश्थितश 
क्तिनिष्कष्कप्रवृत्तमहाभाष्यप्रणंयनमेव gyan निधा 
रणसहकारीति तादृशएवोपकारः प्र्थमतोःमिधातुमह | 
किञ्च 'एक:शब्दः सम्यगूज्ञातः सुप्रयुक्तः स्व लोकेच कामध 
ग्भवति’ इतिः व्याकरणात्‌ साध्शब्द॑ जाता प्रयुज्ञानानों wi 


` सिद्विरपि श्यते । इतराणिच फलानि महाभाष्यपरपशाह ने 


Lal 


को दिज्ञ यानीति नविशेषस्तृणीमहे। अतरः ऋषे ग taai | 


लिकमलजः सान्व्य समये' इत्युवस्या  पतञ्जलिशब्दव्युरपततिः 
सुचिता भवति । गोनदंदेशे सन्ध्यायां कस्यचिवृषे रञ्जलेः 


इति शब्दार्थममिदेधाने ae | 
पतित इति शब्दार्थमभिदंधाने RR रंजले; पतित 


इति हि व्यग्राहि। साज्षात्सपहपेणबतारणां+जहदाकार 


त्वेनाप्रच्युतस्वोभाविकप्रभावव/व व्यञ्यते । 'विवादप्रत्यस्ता 
पाणिनिगवींन्यांख्यापयतर इत्यमेन नानाविधेकदेशमतनिराक 


anea शैली व्यज्यते ona 


I 
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वितविश्सशितिष' इःचनेन सर्वेज्ञकल्पमहषिभृयिष्ठासु वः 
हए mng पर्तदनिराकरणपूधकै TIR श्लाघनोयरीत्या - 
era जिकाललम्सावित दूदशरादित्येन सवेरप्यपादे 
ali संहता भर्वात । शाक्रान्तरभाष्यानासपि लघीयसतां 
योतयता नहाभाष्यशब्देन विख्यातस्य ग्रन्थस्य प्रणयने ` 
यमुन का ङक्षिणां सत्रेषासऱ्यनन्यसुशक्रउपक्ारः इत. इति 
सर्वे AWAL Ni 


(साषार्थ,योनदं नामक देशमं सम्ध्या करते समथ विसी मह्दिके 
cage कमलसे उत्पन्न होकर विवाद ग्रस्त दुःखसे जान . 
ने योग्य जो व्याकरण ge है उसका सम्यकू निणय कर 
अनेक विद्वानों की सभामें जिन्होंने ब्याख्या कीः (सहाभाः 


vr निर्माण कियो, ) ऐेसे'श्रीमान्‌ दीनोंके. रक्षक, श्री 
लक्ष्मण जी: के शरण में प्राप्त हैं 


(भादाथ)किसीसमय गोनद देशमें एक कोई महषि सळ्या कररहे 
थे फि mara उनके जलॉँजलि.में एक:सपपे दिखाई दिया, 

: जिसको देख शीघता के कारण उन्होंने कह द्या.कोभेवाच्‌' 
( अर्थात्‌ आप कोनःहें ) इस पद में रकार अधिक था 
गया जो ब्याकरण रीत्या अशुद्ध है, इस कारण सप ने उत्तर 

` दिया, asg (अर्थात्‌ मे,सप हँ.) इस पद में रकार 
गाना चाहिये सो नही आया इस कारण महर्षि ने dar 
due: ( अर्थात्‌ रेफ कहाँ गा ) तब उसने. उत्तर 


` 
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हि) | 
दिया “पूवः भवतेव शहीतो रेफः, ( प्रथमही आप रेफ ग्रहण | 
.कर चके हैं ) इसः वाक्य को सुन कर मह॒पि ने सोचा कि | 
यह अवश्य व्याकरण शाखके विचार करने वाला होगा | 
यही महर्षि पतंजलि का सूक्ष्म इतिहास है। È 
. (अमेनायुवेंद प्रवतकत्वमप्यस्येवेति सुच्यते, ) | 
... `. ` हिरोरत्नत्राताएतकिरण सिक्तौषथिगणे,, 
बृ हत्पाप व्याधिग्लपितवपुर्षालब्धजनुषाम | 
रजंदूरीकतु'चरकमवदद्वेत्यकविधि, 
god श्रीमन्तं कृपण शरणं लक्ष्मण सुनिम्‌ ॥६॥. 
' ( अन्वयः ) fara सिक्तोषधिगएेः R 
' त्पापच्याधिगलपितवपुधास, लब्धजनषाम, रुजम, दूरीकतु | 
म्‌ यः) वेद्यकविधिम्‌, चरकम, अवदत्‌, (तं) श्री लतत्मण्‌ 
= * मुनि प्रपद्य, | Re । | 
( ब्याख्या ) शिरःसुमूछंसुयानि रत्नानि मणय/तेषां ताः 
` संघाता एव असूत 'किरणाशचन्द्राः तेः सिक्ता ग्राद्रीकृताःतेच | 
ते -अओषधिगणाभेषजसमूहास्तेस्तथोक्तेः, ( स्तो मोघ निकर 
ब्रातवार संघात सञ्चयाः, किरणोऽस्रमयूखांशु गभस्ति al 
` रस्मय इति चामरः ) बहत्पापा,विशालंकल्सषा एव व्याधयो | 
` गदास्तेः ग्लपितं म्लानं व्रपः शरीरमेषां तेषांतथोक्तानाम| 
ti ( पार्पक्रि.श्वष कल्मषं, रोगब्याधि गदामयाश्चेत्यमरः ) q | 
H | 
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घ्रातं जनुजन्म ये स्तेषाभ्‌, जनुर्जननि जन्सानीतिकोषः ) 
stra, दृरीकतेमविनाशयितुम्‌,. यः श्री लक्ष्मणसुनिः वेचक? 
स्य विधि वेचक विधिः चिकित्सा. शास्त्र प्रकारं,, चरकं खर 
काख्य ग्रन्थस, अवदत्‌ RAN, तंश्रीलक्मणपुनि प्रपद्ये, पूव 
ani पापं ब्याधिरूपेण्‌ वाधत इतिं. बृहत्पाप व्याधिः 
सिति पदेनगतार्थम, (ato) पूवेश्लोकेन स्वेषामपि agiata 
योगि व्याकरणशास्रप्रणायनेन महोपकारः कृत इति प्रत्यपादिं। 
तत्र मनुध्यादीना शरीरस्वासथ्याभाव मनोऽपिनेवयस्किञ्चिदपि 
fa प्रभवतीति स्वानुभवपुनरुकमिद्मखिलानों ध्यानादिष 
चेकाम्रता न संपायेत । अतः शारीरिकिछोख्यसस्पत्तये आयुर्वे 
दशोल्रप्रणयनमवश्यापेक्षितम्‌ ।. किञ्च'लोकेनित्येऽटोऽनथरो T 
स्तदितरदतथा” इत्युक्तरीष्येष्टप्राति मपेत्योप्यनिष्टनिर्शात्त 
रेवात्यन्त मभोष्टा वर्तते । अतो दुविषहद्‌ःखप्रदरोगनिवतकः 
das ग्रणयनमेव सर्ववा मत्यन्तोभिलषिताथसाधन समथ 
` मित्यकामै रव्यङ्गोकरणीयम। किञ्च॒ पारलोकिकफलस्यनास्ति. 
anast शरीरारोण्यं सर्वाभीष्टमिति सावेजनीनमे 
लदतः शरीरमार्य' खलघर्मलाधनः मित्यक्त रीत्यासवेविधपुरुषों . 
ema, शरीरस्यारोग्योपयोगिचिकित्सावोधकशाख्र मेव. 
सर्वशास्रोत्तममित्यभिमत्य anna: महोपकारः कृत 
इत्याहुः 'शिरोरतनेतिर । चन्द्रस्योषधीशतया तत्किरणे रोषधीं 
माँ रसवत्तरत्व॑ सर्वाविगीएस । तयार्य खशितेरनंप्राताऱत 
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(२२) 
किए्णेः सेचने; लेचनेनोषधीनां ra भभिवद्धयतीति 
प्रथमपादेन लग्धजनुषा मिंति सामान्यनिदेशादास्विकना 
Rasam मन्तरा सर्वापयोगित्व शास्त्रस्याभिसंहिटम 
घात्यक्षिक वात्फलस्थ नास्तिकानामपि तत्र विगीत्यभांव 
सिद्धवत्कोरेण फलनिदेशपूर्वेकं शास्त्रं नाम्ना तृतीयपारेन 


घत्यपादि । तदेवं सवो पायनिवर्तकस्वेन फलान्तरेभ्योऽपि. सवे 
श्चात्यन्तमभिलषितःवेन नास्तिकेरेपि दृष्टफलरवेन सर्वाभिः 
लबितस्यारोग्यस्यसंपादक शास्त्रपणयनेन सवंतोमुखकारुण्य 


मभिव्यञ्चिर्ता,तिसिद्ध मितिदिक॥ ६ ॥ 


( भाषार्थ ) सहस्र शिरोमे विद्यमान अनेक रत्नः रूपः 
चन्द्रमा की किरणोंते सिञ्चित जोश्रनेक ओषधियां हैं उनः 
(ओपषधियों ) के द्वारा बढ़े पापरूपी ब्याधियोंसे क्षीण हो. 
- रहा है शरीर जिनका ऐसे प्राणियों के रोग को दूर करने: के ' 
लिये जिन्होंने medr शास्त्र के विधि को बतलाने. वाले, 


चरक नामक ग्रन्थ का निर्माण किया. है ऐसे श्रीमान्‌ दीनों के 


रक्षक श्री लक्ष्मण-जी के शरण 'में प्रापे 


( अनेन योग शास्त्र कतृ त्वमाह ) 
जरामृत्यूद्विग्नां पुनरपि astanti 

कृपास्भोधियोगंव्यरचयत पांतञ्जलमयम्‌, 
लभन्ते येनेष्टंकतुशझतद्रापंजनपदाः 
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| (३३) 
, S श्रीमन्तं, छपण्शरणं लकमण gams 
( अम्वयः ) कृपाम्भोधिः, ATA, ( श्रीलच्मण्‌ः ) पुनरपि 
जराम्षत्य fai, जगती,ससुद्ील्य, पातञ्जलं, योग, व्यरचय 
व कतुशतदुरापम, इष्ट, लभन्ते, तं श्रीलक्मण 
( व्याख्या ) कृपाया अम्भोधि: कृपाम्भोधिदेयाणंबः, (कृपा 
दयानुकस्पास्या दित्यमरः ) आर्थ श्री लक्ष्मणः, पुनरपि भूयो 
rara Rif जरामरणव्याकुलाम, जगतीमभुव 
नम, ( अथोजगतीलोकोविष्टपंभुवनं जगदिप्यमरः ) स्सुदी 
दय सम्यगवलोक्य, बेयकेनत्तणिक इःखनाशं miri 
पतञ्जलिनाप्रोक्त पातञ्जलं पतञ्जलि मुनिप्रणीतरु, तेनप्रोक्त 
भि त्यशयोगंयोगशास्त्रम, अनन्तसुखलाभाय नित्यानन्दलाभ 
SIR संजायते नर्भेषजसेवनादिभिरितिप्रयोजनम- 
व्यरचयत प्रणीतवाच्‌, येनयोगशारत्रे, जनपदालोकाः, क्तु 
रातदुरापमनन्तयत्ञदुलेभम्‌, ( यज्ञःसवोऽध्वरोयागः ar 
खःकतुरितिकोषः ) इष्टं मनोरथम्‌, लभन्तेघराप्नुवन्ति, तं श्रीलः 
FAT मुनि TÀ अत्नशेकश्चिदभियुवंतश्लो को 5प्यनुसन्धेयों 
TI, योगनवित्तस्थ पदेनवाच'मलं शरीरस्यचवेद्यकेन,यो5पा 
PIRA सुनोना पर्वेजलिं प्रांग्जलिरानतो:स्मि, इति एते 
aif शारत्रत्रयाण कत त्य मवतारान्तरेण a 
Wal ऋतुशतदुरापमितिपंदेनकर्ममात्रस्याप्युपलक्षणन्तथा 
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è Padua, गति मनाने,प्राप्लुवन्ति,यां पोगेनेतिभावे 
स्तदेव श्रीमद्भागवते दवितीय स्कम्बे २ अध्याये, २३ शोके 
(लिखित, योगेशवराणांगति माहुरन्तवहि स्त्रिलोक्याः 
पवना न्तंरात्मनामू,नकमेभिस्तागतिमाप्लुवन्तिवि्ातपीयोग 
समाधिभाजामित्यादि(तात्पर्ये०)तदेव॑सहाभाष्यस्यायुवंदस्यच 


पणांयनेऽपिघ्ाणिताञ्जरामरणाचाध्यात्मिकाषिभोतिकाथिदेवि 


कतापत्रयपंरीतोनांनिरवधिकसुखरूपायासुक्तरसिद्धेस्तादृशमो्तों 


पयोगि योंगतस्सवरूपतदङ्डादिविशदीकरण भ्रदृत्तपात॑ जलयो 
गसूत्रप्रणयन संवोपकारेभ्योऽपिविशिष्दभिति मत्वान्ते तत्प 
स्तवन्ति । जरामत्यद्विग्नोसित्यनेन बेराग्यपादोकताः सवेऽपि 
लेशा अभिसँहिताः। पुनरपि ससुद्रीच्य जगती मित्यनेन 
पूर्व feta उपकारेभ्योऽपि लोकनिःशेषदुःखनिबुत्यभा्ं 
पर्य्यौलोच्यं शास्त्र्रणयनस्यं सूचमातः सबेतरोपकारेभ्योऽपि 
विशिष्टत्वं सात्तान्मोत्तो पयोगित्वंच वर्या- जतम्‌ । कपाम्भोधिं 
रित्यनेन केवलक्कपामूलकत्वेनविप्रलिप्सादीनामभावत्‌ सर्वां 
शपि प्रमाणयंध्वन्यते पातञ्जलमित्यनेने । पतन्तोंऽञजलयों 


'यस्मै,इति, अञ्जलेः पतितं इत्यनेनं वा विग्रहेण सर्बेजनसम्पूज्ये | 
त्वस्थे संपरूपेशावंतंरणात्‌। अजह्स्वंभावत्वस्यच कथनात | 


(ei 


लोकोत्तरंप्रंभावस्तन्मूलस्य शास्त्रस्य ग दुःध्प्रधष त्वं ब्यैज्यले । 
अंतःपरमनंन्यसाध्यमहांफलंप्रदत्वेन वेशिव्यमाहुस्तृतीयपा- | 
gal ai सर्वोपकारेभ्यो पि योगशार्त्रप्रणयनस्याधिक्यं | 
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(२५) 
प्रत्यपादीति सिद्धस्‌ ॥ ७॥ 
(भोषोर्थ) दयासागर भगवान्‌पतऽ्जलिनेचरकसंहिताकानिसाणं 
कर भी जब जनाको जरा ( बृद्धावस्था ) एवं खत्युसे 
व्याकुल देखा तब ( नित्यानम्द प्रातिके लिए ) पातज्जल 
नाक्षक योग शास्त्र का निर्माण किया जिससे मनुष्य ऐसे 
मनोरथों को ब्रात करलेतेहे, जो-अनेको यज्ञां से भी 
दुलभहे । ( ऐसे योग शास्त्र के बनाने वाले श्रीमान्‌ वीर्मो . 
के रक्षक, श्रीलक्मणजी के शरण मे mat । 
अषधादि भक्षणसे क्षणिक दःखका ही नाश होताहे 
नित्यानन्द की राति केवल योगही से हो सक्तीहै 
पतञ्जलिने ( जो लक्ष्मणजीके छवतारथे ) लोकोप काराथ 
योग शास्त्र का निर्माण किया 
( अस्मिद्श्लोके, अवतारङ्यचरित्रदिगुदशनमाह ) 
कनीयानृज्येष्ठःसन्‌ रंद शहेबान्धवहितं- - 
रणेऽरण्येराञ्ये तदभिमतकेङ्कय्यरसिकः N 
मनुष्यानुष्ठेयंप्रतियुगमहो प्राहयंतिय:- | 
प्रपद्यश्रीमन्तं, कपणशरएं लक्त्मणसुनिम ॥८॥ 


( अन्वथः ) रघयदुग्हे, कनीयान्‌ जष्ठः सन्‌,. रण, अरण्ये, 
राज्ये, तदंभिमतकेङ्टयरसिकः, मजुष्यानुष्ठेयँ, वान्धवहितँ,: 
( यः ) प्रतियुगं, ग्राहयति, अहो, तं श्रीलक्ष्मणघुनि प्रपये> 


( व्याख्या ) re रघुवंशेयदुवंशेच, कनीवोम्‌ 
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(२६) | 


णरूपेण, यदुग्हेजेष्ठः श्रीबलणमरूपणेतिक्रमः ) सन्‌ भवन्‌ 
इ्णेलंक्रायां. जरासन्धः सादि. यंद्धेच, 'अश्णये दण्डकारण्ये 
बृन्दावनेच, राज्येऽयोष्यायां द्वारिकायाञ्च, 'तस्यश्नी ष्णस्य | 
रामस्यच, यदभिमतं gg cara: ( अभिमते 
बलदेवः केड्येलत्मण इतियथोचितमुभयत्रापि योजनीयम्‌) 
तदीयशेंषत्व पारतन्त्यप्रिय परिचय्योत्कशिठतमना इतितदर्थ,: | 
यथाहु, बाल्मीकीयरामायणे, अहंसर्वकरिष्यामि जोगतःस्वपत | 
श्चते-मलुष्येरनष्ठेयं मनष्याष्ठेयं मानबोचितम्‌, { यद्यदाचर | 
तिश्रष्ठस्तत्तदेवेतरोजन इत्यक्तप्रकोरात ) बान्धवहित बन्धः 
कल्याणम, यः ( श्रीलक्सणः ) प्रतियर्म कृतादिष, ग्राहयति 
स्वीकारयति, अहो आश्चय्यम, तं श्रीलक्ष्मणुपुनिप्रपधे-अने/ 
बाल्मीकीयरामायणस्य' श्रीमद्धागवतान्तगत दशमस्कन्धस्यच 
कथा संक्षेपतः सू च्यते- | 
(ता. ) तदेवं संष्टिस्थितिसंहांरेष. श्रियःपतेः -संहकारितां तथा | 
त्रिष्ठपिसमयेषु जीवसमुद्धरणेकतानपबत्तिञु' श्रीलक्त्मणस्थ | 
अतिपायदांनी, साधुत्राणदिहेतोः समुचितसमये विमहांशे 
स्वकीयेः. स्त्रेच्छातः सत्यरूपोविभुखतरति स्वानगुणोघानन | 


| 


उभान्नित्युक्तरीत्याद्यप्राकृतदिव्यमंगल ` विग्रहेणसाकं साधसंर | 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


€ ९७ ) 
स्तदातदा भगवत्केंडय्येविधानायेवेतिच प्रतिपादयन्त आत्मा" 
नुरूपपुरुषाथव्यवस्थया ` जीवानां परशेषतेकतानस्वरूपतया 
. वत्केडय्य साध्वीनां भत्‌. शुअ्रषणवत्‌ परमसुखजनकमेव स्या 
दिति लक्ष्मणायारेण सम्पादयन्तः “आविभतस्वरूपानि 
रवधिकसुखप्रह्मत॒किस्तुसृक्तिः सेवात्वाददु/खकत्सा भवति यदि 
न. तद्धमिमानोपरोधात्‌ ॥ पाप्माचास्सिन्नुपाधिः सच न खल 
तदा पुण्यपापवञ्यपाया दात्मानोविष्णशेषा इतिचसुखसयी 
सा स्वरूपानुरूप्यात्‌ ॥” इत्युक्तरीत्या भगवत्सेवा TOTI: 
लेवाखात्‌, राजसेवावडिति हेतुकानुमानस्थ' धस्मिभहकः 
सानवाध पापोपाधिकत्व मात्मातुरूपपुरुषाथव्यवस्थंया सुखे 
कतानतया  बाधज्ञसूचयित्वाज्ुपांदेयतां प्रदशयन्त' 
एतादुशकेङ्कुय्यस्य सुखैकतानताज्ञापनाथमेंवरघुयदुणहे 
लच्त्मणबलभद्रस्वेन शेषावतार इतिनिवध्नन्तिः कनीयाज्ज्येष्ठ 
इति? प्रथमतो. रघवंशेः लक््मणत्वेनावतारः ससनन्तरयुगे बल- 
भद्रत्वेनयदुर्बशयिति . अवतारयोःपोर्वापर्स्यशब्दयोः 
पोर्वापय्येणसूच्यते । रघुयदुगहे इति उभयत्रापि छायावंद- 
नुवतनं स्वरूपनिवन्थनं निरुपाधिकःमिति व्यज्यतेःःकनीयान्‌ ` 
ज्येष्ठ . इत्यनेनोत्कर्षापकर्षाद्यवलग्वनंसवभपिस्वरूपज्ञान: 
याथात्स्यज्ञानवतः परमपुरुषकिञ्चित्काराधानेकोहद श्यकतया ` 
शकेरौघव्यतिकरितसुधासिन्धवत्स्वादुभूतमेव स्योदितिंः 
व्यज्यते । “रणेरण्येरांज्ये. तदभिसतकेङ्य्येरसिकः” st 


क CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


डी 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


(२८) 

arte विपदिवा सवथा पतिब्रताभिरिव भतभगवतः पर 
मैकान्तिभिःसेवा विधेयेति सूचनेम तदाशारूप ARAR 
चोदितनिस्यनेमित्तिकादिरूपकेडूय्यंमप्यमुष्ठेय मितिव्यव्या 
माझल्यतन्तुवस्रादीन्संरक्षति यथा वधूभातथा पन्नः शास्त्री 
धपतिकेडय्यपद्धति मित्यभिहितम प्रपन्नोत्तरछत्यं amati 
“मनष्यानष्ठेयं ग्राहयति यस्तदभिमतकेङ्टय्यंरसिकः? इत्यनेन 
“आम्राश्चसिक्ता; पितरश्चप्रीणिता भवन्ति” इति न्यायेनाः 
TINTI फलरूपा स्वेष्टकड्य्यरसान भस्य यद्यदाचरात श्रेष्ठ 


स्तत्तदेवेतरो जनः? इत्यक्तरीत्या दुःस्तकादि निरासपूवकं 
स्वदुष्टान्तेन Sg सुखजनकत्वानुमानम्य सम्पत्ति रना 


mauri व्यञ्यतइति सर्वै समञ्जसम्‌ ॥८॥ | 


{भाषार्थ)रघवंश ओर यदुबंशमे कनिष्ठ तथा जेष्ठ strada) 
मलक्मण रूपसे ओर यदुवंश में बलभद्र रूपसे) रणमे( राव 
णादिकोके युद्ध मे ओर जरा सन्धादिको के युद्ध मे ) अरणय | 
से ( दण्डकारण्य तथा बृन्दावनमे ) राज्य मे ( अयोध्या ओर 
FUT: तथा द्वारिका मे ) सदा Sez रत श्रीलक्षमणजी तथों | 
अभिमत काय करने वाले श्री बलभद्रजी मानवोंसे करने 
योग्य जो आत भाव है उसको प्रति युगमे जो गहण कराते 
हैं ऐसे श्रीलक्ष्मणजी के शरण मे प्रापतं । म 
(इतःपरंपञ्नमिःश्लों रामायणरत्नाकरोपलब्धचरित्ररलमाह) 
कृतोहराहोगच्छन्निमिनगरतः कोशलपरी- 


l 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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(२९) 
नपोस्कषामर्षान्तरिततपसं भागेवमणिम ॥ 
घभावोत्साहाप्तेः प्रणतमकरोच्छोय्यंबचनेः- 
घप्थ्यश्रीसन्तं,: कपणशरणं लक्ष्मणसुनिम | ६॥ 

( अन्वयः ) कृतोद्वाहः, निभिनगरतः, कोशलपरी गच्छन्‌, 
मपोत्कर्षासर्या न्तरिततपसं भार्गवमणिम, प्रभावोत्साहाप्ते,ः 
शोयेबदने', ( यः) Ra, अकरोत, तं, भरीलक्मणमुनि,प्रपदय- 
( व्याख्या ) कृतउद्दाहोयेनालोकृठोद्दाहों विहितपरिणयः, 
Farai तस्मान्मिमिनगरत्णे, जनकप॒रोत्‌, ( पञ्ज 

fue aa: ) कोशलपरीसयोष्याम्‌, जच्छन्‌ ब्रजत्‌, 
नपाणांक्तत्रियजातोनायुरकर्षोऽभ्यष्यस्तस्यामर्वाऽसहनं der 
न्तरितंखरिड्त ¦ तपःस्वषर्मानष्डानं यस्य di तथोक्तः 
भंगोरपत्यं ( भुगुवंश भवइतियावत्‌ ) भागवः सएवमणिस्ते 
परशुरामम्‌, प्रभावश्चोत्सोहश्व प्रभावोस्साहो(ताभ्यामाश्षस्ते 
A: कोषदणडजोत्पन्मतेजःप्रदुशक्तिभरितेः, (anta: 
प्रतापश्च यत्तेजःकोषदरडजमित्यमरः ) शूरस्यभावःशोय तस्य 
वचनानि तेस्तथोक्ते वीरत्वडोधकवाक्येः, यः श्रीलक्सणसुनि 
प्रणर्तनम्रम, अकरोत्‌, व्यदधात्‌, तं ्रीलक्मणसुनि प्रपद्ये, यः 
परशुरासःप्रतिज्ञयैकविशतिवारं क्तत्रियरहितं लोकमकार्षीत्त 
मपि वीरत्वसूचक बचनेनेवायेहीनशक्तिमनयदिति लोकोत्तर 
मस्यबोरत्वमितिवस्तुध्वन्यते- | 
(तात्यप्र)तदेवं,केडुय्येस्य परंमपरुषार्थरूपर्वं निर्षाधिकत्वझप्रति 
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( ३०. ) | 
पाद्यतदुपाचस्यास्ापचराणासादपराधानामप्यवलम्वनीयताँ' 


परशुरामबृन्तान्तेम प्रकटयन्तस्तदृशोपायाङ्गीकारोऽपिा- 
मदग्नेलेच्मणबचनेनेव सिद्ध इति लच्मणस्यलोकोत्तरकाइणयः 
.मसवधिक stia प्रतिपादयन्ति pa 
इत्यादिना । “कृतोद्वाहो सच्छन्निमिनगरतः कोशलपुरीमित्य- 
नेन परशुरामस्य मंझुलकालेऽमङ्लचिकीर्षापुर्बकागमनस्य यो 
तनेन मागेऽवस्कन्दनेकः मार्गोणपाट्यरसघीचीनतायाश्च 
: व्यक्ञनेनासद्या पराधत्वसादापराधत्वज्ञुव्यज्यंतेजपोत्कर्षामधान्त. | 
रिततपसं भागवमणिमित्यनेन” कोधासि जभदश्निपीडनभवं 
सन्तपयिष्यन्‌ क्रमादक्तत्रोमिहसन्ततच्तय इमां त्रिःस्सलकृत्वः 
fufa” इप्युक्तरीत्येकस्यक्ृत एकविशतिकृत्वःत्तत्रियजांती 
यानां हननात्‌ स्वजातिद्वेषित्वांदसह्यापचारत्वंरामेणहरधलुः | 
भडुःकृतइतिपरोत्कषस्यालहमानतया रामलक्मणादीनां 
हमनार्थमागऱ्या चार्द्रापराधतञ्जु दढ़ीकियते । प्रभावोत्साहातेः | 
प्रणतमकरोच्छोय्यवचने रित्यनेन यक्षामरूपोषलिंः पिशाचानां 
पिशाचभाषयेवीत्तरं ढेयमितिन्यायानसारेणं तत्तदनगुणबचनेः 
प्रणाम कारितवान्‌ः इत्यततःसवंष्वापि अन्तुषुलोकोत्तरकारुणथं 
भगवत्केड़य्योपायवोंघन व्यसनिताच बहुसु व्यज्यत इति सर्व 
मनाविलम्‌॥&॥ ` " 
(भाषार्थ)विवाह कर जतकपुरसे' श्रयोध्या को जातें हुए यन्या 
यी राजाओं के श्रभ्युदय का जो ग्रसहनहे उससे खण्डित: हो 
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( ३१ ) 
पाई हे तपस्या जिनकी ऐसे परशुराम-को भी प्रभाव: उत्साह 
ओर शौय्ययुक्त बचनों से जिन्होंने मन्न कर दिया ऐसे श्रील- 
TANF शरणमे प्रांप्तहें- 
(अनेन. संस्ञेपतोऽरणयकिष्किन्धोक्तं चरित्रमाह:) 
faina. बिमलमुनिपुञ्ज ora 
दवाभिवेदेशा विरहमरिवंशेष विसजन्‌ ॥ 
सखित्वंसाबात्म्यं TIRATO. प्राजंयतयः- 
प्रपद्ये SF कुपणशरण लक्त्मणसुनिग्शा १) 
( अन्वयः ) गिरोदथ्याकुञ्ज , बिसलमुनिपुञ्ज , सुरसयन्‌, ata: 
विरह, दवाशिस अरिवँशंष, बिसजन्‌, प्रशुप्त, अनचरस; (यः) 
सार्वाख््यम्‌, सखित्वम्‌, प्राजयत (तं) श्रीलक्मणसुनिप्रपव्ये 
( व्याख्या ) गिरोयवते, इय्यो करदरायाम, ( दरीतुकन्दरो 
वाल्लीत्यमरः ) कुञ्ज लताग्हे, ( निकुञ्जकुञ्जीवाक्कीवे लतादि 
पिहितोदरे, इतिकोषः ) विमलाः निधतपापायेसुनयो' महषय 
्तेंषांपुञ्जंसभूहम, सुरमयन आनन्दयन्‌, वेद्यो जानक्या 
विरहंवियोगम्‌, vanta, बनव ह्विम; अरीणां सपत्नानाम, 
वंशेषकुलेष वेणषच ( रिपोवेरिसपत्नारिड्िषहेषणदुह è 
रन्‌, सन्‌(यः ) सार्वाल्यं विश्वजनीनम्‌; सखितंसोहादमं, 
` प्राजयतः सम्पादितवान्‌, तं Strait, ` | 
(तो.)तढेवं पृवतमाभ्याँहलो कास्याँ मुक्तस्वरूपं तदुपायस्वरूपञ्च | 
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(3%) 


भ्रीलक्ष्मणेन प्रकाशिंतमिति प्रत्यपादि । इदानी मोच्चस्वरूपै | 
` यथावदवगत्यभगवन्तं प्रपन्नानासुतरक्कत्यप्रकारो$पि लक्मणे- | 
नेव प्रकाशित इति निरूपय॑न्ति। तत्र श्रीसद्धिभाष्यकारेः | 
' परमपदगमनसमये सन्निहितेभ्यः परमातेभ्योऽसुघ्॒भूषभ्यः | 
सच्छात्रेभ्य उत्तर्क्ृत्य्कारइस्थमन्वग्राहि । तथाहि शरीर | 
यात्राधरारव्धाधीना, आत्सयात्राच भगवदधीनेस्युभयत्रापि | 
चिन्तानबिधेया amar, तहिस्वेराचांरो विधेयोबेतिः 
चेत्तन्न स्वरूपानुरूपं, परन्तु “श्वापोद्ठोधव्यतिकरनिभे भोग 
मोत्तान्तराले कालंकञ्चिसंगतिविधिना फेनचित्स्थाप्यमोनानां 
प्रपन्नानांकतेव्यपञ्चकंसमस्तिश्रीभाष्यं यथावदवगत्यप्रवतनम्‌। 
तस्याशको परांकुश्रभृति परमषिसंदृष्टद्रबिडोपनिषद्वगतिः। 
तस्याअप्यशक्तोदेवालयेषु संमार्जनानुलेपनमाला' करणदीपारो 
पणप्रदत्तिणप्रणामस्तोत्रपाठ' वालव्यजनवीजनच्छत्रघारणया 
त्रावाहनवहनादिकेङूय्यंकरणं, तस्याप्यशंक्तोद्वयानुसन्धोनम, 
तस्याप्यशबतो वेष्णवाभिमान्यतयाअवस्थितिरिति । अपिचां 
स्मिहलोके त्रिविधा,जना,भगवदनुकूला, भगवसत्मतिकूला 
उदासीनाश्चैति । तत्रानुकूलेषु चन्दनप्रियतमास्विव परमप . 
म्णा बतत । तत्रथतिकूलान्सर्पादीनिवदृष्ट्वा दूरतों विसजे- 
येत्‌ । शक्तोसत्याँ निगृहणीयात्‌ अनुभयान्काष्ठलोष्ठादि 
वंन्नाद्वियेत । तत FRITTA यदिभगवदनकलानां. 
मनस्तापं विदधीत, तहि राजपुत्रापराधाद्राज्ञ . oa 
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Di: (33) | 

स्वा तं कलुषं जायेत, यदिधनकामप्रावण्येन प्रतिकूलाननुवर्तेत, . 
तहिपरिपन्थिसेदनेषु भिक्तया राज्ञा सहधर्मचारिणीव भग 
वतावहिष्कृतो भवेत्‌, यथ्यनुभयाननुवतेततहि रत्नलोष्ठयो 
रन्तरानभिज्ञटट भगवता वहिष्कृतोभवेदिति चरमकालेभगव 
ङ्वाष्यकारा नुशहीतरीत्या, “आराधनानां aa विष्णोराराधनं 
परम्‌ ॥ ततः परतरं STE तदीयाराधर्नं परम्‌ ॥ मम ARIA 
भक्तेषु प्रीति रभ्यधिका अवेत । तस्मान्मद्गक्तभक्ताश्चपूज 
नीया विशेषतः, यथाशक्ति RIE यातह वतागुरुनिन्दकान्‌, 
इत्यादि प्रमाणप्रमितपद्ध-याच 'अड़ोळत्य सर्तापसत्तिमसतां 
' गवोऽपि निवापितः शुद्धानांतु लभेमहि स्थिरधियाँ geara 
Ramai मुक्तेश्वय्येद्निप्रभाससमयासत्ति घसत्तिसुहुः? 
इत्यादि श्रींसूक्त्यसुसारेणच अपन्नैर्भागवतप्रसादने, अभाग 
वतनिग्रहेच यथाशक्ति यतितव्य,इतीदमाचाय्यदिशश्चीसूक्तिप्र 
माणाद्परामांशनाँ करतलामलकायते, तदेतच्छीलक्षमणानुष्ठा 
नेन संवादयन्त्याचार्य्याः गिरौदर्य्या ञ्ञ इत्यादिना पद्ये न, 
apma भागवतप्रसादन' प्रतिपाद्यते, तत्राभागवतनि 
ग्रहादपि भागवतसेवायाः प्राधान्य प्रथमतो निदेशेन व्ययते, 
गिरोदर्य्या कुञ्ज इत्यनेनदुल्लेक्तनानाकोणनिलोनाअपिप्रत्या 
यनेन तत्र २ गत्वान्वेषमन्वेषं भागवताःपसादनीया इति 
वन्यते, विमलसुनिपुञ्जमित्यनेन स्वार्थकत्‌ त्वस्वाधीनकत त्व 
सवार्थभो क्तृत्वानुसन्धानादिमलरहिः एव परमेकान्तिन इति 
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व्यज्यते, दितीयपादेन वेदेद्या अपहरणेन्ाशोइवनिकायासशो 
काहायाः महाशोकसंधच्तणन, “अनत्या.राघवेणाहं. भास्करेण, 
पभा यथा” इत्युक्ततरीत्यामगवदनूरूपस्वरूपरूपगुणविभवेश्व 
य्येंशीलायनवधिकातिंशयासंख्येयकल्याणगुणगणसा दराचा इ 


न्दिराया बिपयोजनेनच . भगवत अतिसात्रपातिकूल्यव्यवसि | 


तानां रावणपमतीना राक्षलानांहननेताभागवतंनिभहः क 

इति सूच्यते, सापराधरावशानुवन्धात्तदीयानामाप हननेना 
भागवतानुवरन्धिनोऽपि यथाशवितिनिग्रामा . इतिब्यञ्यते, दतो 
यपारेने वंभागवतपसादनभगवहेषिनिग्रहयो. करण एवश्वरू 


पस्यसाफल्यंनिरूपाधिकस्वामिननः 'शरियःपतेन्तिरत्लादःपसादो . 


ऽपि पजायेतेति पख्याप्यत इति सब समञ्जसस्‌ ॥ १० ॥. 
(भाषार्थ)पवत कन्द्रा'ओर कु्थाने श्रेष्ठ मुनिको आनन्दित. 
करते हुए जानकीके. विरह रूपी दवास्नि . को... शत्रुकुल.. मे 
Fed हुए ( विरहरुपी दवाग्निले शत्रकल को : भम्स . करते. 
हुए ) जिन्होंने श्रीरामचन्द्र. जी.की. सेवा कर . सर्वानुकूल. 


afaa. को प्राप्त किया हे उन श्रीमान दोनो के रक्षक. 


Serao जी: के; शरण में पात हैं । 
gza: सुग्रीवो५स्वुधिरापिततोराडविभवो 
o चतुर्मासातीतेऽपिनविस॒चितं.तो.ब्रिविदतुः 
तदायुकत्यादान्तो TRINITÀ 
` पपद्ये श्रीमन्तं कृपणशरणं. लक्ष्मगासुनिन ॥११॥ 
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(aaa: ) gra सुग्रीवः, अध्बधिरपि . ततः,रद्वविभवो 
तो, ariano, अपि, उचितम. किम. इतिः यदाः नः 
विविदतुः तदा युक्त्या दान्तो? ( यः.) अग्रजपदम शरणाम' 
शनयत्‌? A श्रीलल्मणसुनिपपचे 
( ब्याख्या ) gra: सुगवित” ग्रभिइद्धश्चः सुग्रीवः स्तनमा 
सकोवा वरः” alt: सघुद्रोऽपि ततो ama: (सुग्रीवः ) 
TESTA da: सगरसुतेभ्यः ( तस्कुलः एवतंषा सुत्पत्तरिति 
भांवः, eee विभेवषेशवय्यः यंयोस्तो ( राधधांतोःकत' 
qaa) तोसु्रीवाशंकी^चंतुर्मालातीतेऽपिविगतेवर्षाकालेऽपि’ 
उचितंयोग्यप्रःकि,. arri किविधेयमितिकतब्यतांज्ञानमः 
थदनेनेवावाँवद्धितावतो स्यसाहाय्य - मवश्यमेवंक्तब्यमःइति 
mar इतिं’ यदायश्मिनकाले नविविदतुः नज्ञातवन्तीतदा ` 
_ तरिमन्‌काले युपत्यासामाथपायें: दान्तोछतदमनो?' (Cara . 
तो” इति यावत्‌ दान्तस्तः दनितइत्येमरः)यःश्रींलद्मणमुनि 
अग्रजपद श्रीरामचन्द्रचरणास्बञ्जम' ( पदं, व्यवसितत्रोण 
स्थान स्माइविव्रस्तष्वित्यसरः ) शरणं DARA शरणं; 
coatta ) अनयत्‌ पापयत्‌। िकंमकान्नीधातों 
asia )तंश्रीजह्मशपुनिप्‌प यइतिपूववत Fia 
विभवों समुदपच्चे सारुतिपतिमेनाकवॉक्य “राघवस्यकुलेजा 
daa: परिवर्द्धितः, सत्वांरामहितयुकत पत्यचेयति सांगेरः 
ब. रा.सु. कॉ. १ सग-तन्रेबमेनाकंपति aaa ef 
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च्घाकुनाथेन सगरेणाभिवद्धित इक्त्वाकुसचिवश्चारयं नावसी 
far, इत्यादिप्रभाणमवगस्तव्यम, ( ता. / घूवश्लो 
केनानुकूलेषु प्रतिकूलेएयपूपन्तस्यदृतति शिक्षिता अधनासबेंषा 
मंपिपदार्थानामाधेयत् विधेयल्वरेषलेभगवर्ूवम्धःलुवसान 
५पिभगवदेकरसिकत्वरूपभागवतत्वनिरहात्‌ कदायित्तहिच्छेदा 
TIRES टिहयबिलक्षणानाशुदा 
सीनानाबिषयेसमुचितसमयेस्वतःपरतोवामगवच्छरणागतिर्मा 


यितब्पेतिमध्यस्थेषुबस्तिःप्रख्योप्यतेसुदहईत्यादीना, सगरतमये 
रभिवद्धितस्यापि जलधेभगवता' पतिशिश्ये'महोदधे, इत्युक्त' 
रीत्याप्रतिशःने कृतेऽपि भगवत्साहाय्याकरणात्‌ FATTI: 


झप्रकटोकाराच्च माध्यस्थ्यं व्यज्यते, तथा सगरतनये रभिवद्ध 


नाच्छाश्वतिको भगवत्सम्बम्भोऽस्तीतिथ्वम्यते, अरिनसाच्षिक: 
कुतसख्यस्यबालिनिधन”वकै लम्मितराज्यथ्य किष्कान्धायां' 
कामप्रावणपेमाङ्गष्यमाणहदयश्यातिपतितप्रतिज्ञा निः हणकालः 


स्यसुग्रीवस्य मेत्रीरूपे भगवस्सश्बन्धेऽनवतंमानेऽपि तदन 


` बतिज्ञानिवहणाभावेन तदानीमौवासीन्यव्ययत्योभयकोटिविः 


निर्मोकः प्रतीयते | एवघुदासीनयो रुभयोरपि .भगवच्डरणोः 
गतिग्राहणं दृतीयषादेन वोध्यते, रामस्य समुब्रहनने प्रोत्साह 


नपूवकबाग्नेयार प्लोषणभीतस्य जलधेः शरणागदिलःभाना ` 
दूभगवत्सम्बन्धों ग्राहयितव्य इतिव्यज्यते, सुग्रीवस्यापि, नन . 
संकुचितःपन्थायेनवाली हतोगतः ॥ समभृतिष्ठ , सुग्रीव मा. 
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वालिपथ T, इत्युक्तरीत्या मानाप्रकारेण भत्संभपूर्वकं 
_ भगवत्सम्बन्धापादनायेमकेनापि प्रकारेणमहताप्रयासेनापिप्त 
घ्यस्थानामप्युज्जीवनोपायभूतो भगवत्सम्बन्धः कॉय्येइति 
ध्वन्यते । तदा शुग्रीवश्य dat adatta भगवत्स 
aa विहिते$पि तस्य स्वतो amata भागबततथा 
ARIA भागवतापचार इत्यवगत्य पश्चाछदमणेन' Ta 
शोकाभिभूतस्य श्रत्वारामस्य भाषितम ॥ मयाः्वं परुषाणयुक्त 
स्तचखचन्तुमहसोत्यक्तरोत्या ज्माप्राथनाद्शगवस्सम्बन्धा 
पादनकाले दस्धपटसादश्यापादनसमर्थभोगवतापचारसंभवे 
तध्यत्तमापण नेवनिवरत्तिविधेयेत्यत्तरवत्तान्तोप्य घाभिर हितः१ १ 
(भाषाथ,श्रीरासचन्द्रजीकी छपासेहीबहाहे विभव जिसकाएऐसे 
If a सुग्रीव ओर उनके पूर्व जासे ( अर्थात्‌ सगरा 
स्मजोसे : अभिवुद्ध समुद्र जब चार महीने ( सुभीवने ज्ञो 
प्रतिज्ञा १ की थी ओर वर्षा ऋतु के २) ब्यतीत होने पर 
भी जब सुग्रीव ओर सागर ने अपने कतेब्य को नहीं समझा 
तब सामदामाद्यपार्याले ३ दमन करकेजिन्होने श्रीराम चन्द्र 
जी के शरणमें सुग्रीव ओर समुद्र को प्राप्त किया उन 

के शरण में प्राप्त È | 
दिप्पणी-१ सत्यं तेप्रतिजानामित्यजशोकमरिन्दस,, करिष्याः 

सितथायलंधथाप्राप्स्यसिमेथिलीम़ ॥ वा०रा०कि०-काँ०७सग 
२ समासाँश्चतर; कृत्वा प्रमाणं प्लवगेश्वरः, हे 
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_्येगोविहान्नववष्यततारमि O सेंगी 


` ३: मच Safe पन्यायेनवाली cima: संभयेतिष्ठ सुगीव 


मां घालिपथ RATAR मुगीवंप्रतिलस्मणंवायं 


(भावार्थ) जिस संगंय बालिके भेय॑से कॅग दसुल खांकर समय | 
बितातेहुए सुंग्रीवँका श्रीरामचन्द्र कें सांथ सागर हुआ fa 
. समय संभीवेने ara साँच्ची देकर थेह प्रतिज्ञा की थी फि 


पदि आएं मेरे इस महान्‌ दुःख की दूर करेंगे तो में तनमन 


घनंते आजन्स आपको सहायता Se गां इस हतु रामचन्द्र 


ज्ीनेःबोलि का वध कंर सुग्रीव को राज्य पद्म स्थापित 


क्या यही सुग्रीव ओर रासचेन्द्रैजीके मध्य सेत्रीका तथा 
सुग्रीवके राज्यपंद प्रातिका सूक्ष्म बर 
` संगरनामक महाप्रतापशाली महाराजा ने निन्यानवे 
gu यज्ञ करनेके बाद शतकंतु होनेके लिए अश्वंमेधीय 
' घोंड को छोड़ा, जिसेंको भयभीत होकर इन्त्रने कपिल 
' झुनिके श्रम में बाध दिया । साठ हजार संगेरके aaa 
चारो तरफ उंस“अश्वको खोजिते हुए जब कही महो पाया 
तेक एं्वी 'को खन डोला और पातील में लाकर मेहा पके 


past से छक घंतांषी' मंहारोजो थे, उन्हीं के पुत्री दारा 


सुदर की अभिरदि हुई और सागर ताम पढ़ा, यही संसद 
के चरभिंटंदि का सुन्सतॉन्त है। ` `. 
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बाराद्ातुर्दोयस्परणनिशिवाळावणिभधं व? 
Rara बरह्मा्रोजितमपिः दशास्याचुजङ्गते। | 
शसश्नन्वंसेनांरवितसुजनाथां, समवधीत, 
STAHA, STUN: AFATA NRN: 
( अन्त्य: ` आतुःवीव्मेसमरणःनिशितात्‌; शरात,अधेः जितेन्द्र, 
ब्रह्माक्षोजितमपि, Gagat. सेना: sd, रावणिः. 
_दशास्याबुजकुते, (यः) rada; Sergio MU. 
( व्याख्या: ,ख्ातः्रीरासस्यवीये पराळरमस्तस्यस्मरणामनुसन्या: . 
a: fartela, शराद्रणात्‌:. ANA 
( पाएरुपसितिकावब् ) जितः rn: पाकशाल . 
नोगेनतमु, ( इन्त्रजपेनात्रसर्ववकघालजयः सूच्यते: तन्सुख्य 
atta.) san विश्ज्विदतताबुधविशेषेशोज्जितेर 
Tar अपि; eda तलुजः पुत्र; ( सुगीवः ) सएचः 
ARA Te 'लाताप;. सेनांचमूम; ध्वजिनीवाहिनीसेना : 
तनाइलीकिनीचसरितिकोषः; sant: पीड्यस्तम/ रावणिः 
TETRA; (. मेघनादम:) दशास्पखःरावणस्पालजान्ादा? 
Cana तस्पकते तदर्थ मित्यथः,यःश्रीलदमशसजिः; समवः 
TERNAR, त॑ औल्क्सणुछनिःत्रपद्य 
तदेवं भागवतेष भमवत््सिकूलेवदासीनेषुः प्रपन्धाना-शा 
खाबुमताचास्योदिखिएपदिष्टाच: a श्रीलदमरास्या चय 
णेन:सदष्टान्ते -समीच्या- पद्धत्या; n तत्रप्नतिकूलनिं 
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( ४० ) | 
रसनविष्ये्रपन्ने स्तन्मारणादिकं नविधेयन्निषिद्धत्वात । 
किन्तर्हि, परावरतलयाथात्म्यवेदिनोपनिषदगहनाथंकांतार 
महाजाङ्ठिकेन तसिद्धमरह्व बोषद्ुमणिरुचितमस्तोमरकल्पा 
अन्यजल्पतूला, :कसोधावद्धजेत्रध्वजपटप्रस्पद्ि गुरुवरप्रणीत 
प्रवन्धप्रकाशितयुक्तिफञ्झामासतसाहाय्येन तत्त्परिषत्सुसाटो 
पतकच्छटाशस्त्राशस्त्रिदिहारसंभ्तरणास्वादे at सुक्तिसोध ` 
विशिखासोपोनपंक्तिविराजमानवैशःपायनशीनकप्रगुतिभिः | 
संशिरस्कपसभिनन्दनीयानाविजातीयानास्वाधसिहीस्तन्यस | 


दत्तलदर्थनिकुर्स्बकरस्बितानां सत्संप्रदायसंबंन्धबन्ध राणां प्रव | 
नधोनां प्रणयनेनच निरासनोया इत्येषेव प्रतिकूलनिरासबद्ध | 
fazer | एता | 
दुशपरमतनिरासश्चवहुसुखँ स्वसिद्धान्तप्रकाशायसम्पनीपव्यत 
इत्याचाय्येरादियते, तत्र ¦ गुरं हुंकृत्य deu विप्र निजित्य 
TRA | स्मशाने जायते ga: कंकण्धोपसेवित” इतिबचनेन 
ब्राह्मणनां परमतस्थाना वादेन विजयस्यानिष्टसाधनत्वागमा 
amg बहुज्ञानां पापिष्ठा बादवर्षेण मोह्यन्त्यविधदाणान' 
इत्युक्त रीत्याकृतकनिवहेऽंगद्व्यामोहसातन्वानानांदुर्जयःवा्च 
कथमिवजयः शश्यश्राशंसितुमिति शंकां श्रीलच्मणन्द्रजिद्रि 
ज॑वप्रस्तावापदेशेनपरिहरन्ति । तत्र नविगह्य कथां कुर्य्या 
दिति निपेघे सत्यपि यथाशक्ति निगृहणीद वतागुरुनिन्दका 
नितिप्रतिप्रसवदर्शनेनगुरुडत्येत्यस्यदेवतागुरुनिन्दकव्यतिरिक्त | 
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( ४१ ) 


विषयतया व्येवंस्थापनेनेतेषां कुदृष्टीनां जयेनं न AR: 
असज्यत इति,प्रमांणपरतन्त्राः प्रतियन्ति,तेषां निरासस्थसुसा 


_ भं कझिदुपायंध्रंकाशयन्ति शरादश्ातुरित्यादिना। तत्र हनूम 


इन्धनंसमथब्रह्माखलब्धसत्व॑ त्रिलोकनाथमहेन्द्रजयेनानवधिते 


न्द्रजिन्नामान समरेषु दुऊथंमेघनादं भगवाज्द्वीसोमित्रि र्ता 


` स्मासत्यसन्धंश्च रामो दाशरथियेदि ॥ पौरुषचाप्रतिदन्दःशरै 


मं जहि रावणिम' इत्युक्तरीत्या भगवतो लोकोत्तरंवीय्य समृत्वा 


_ तेनशपर्थं विधायऽतदेकान्तमना भंगवत्करुणापरिशव हितप्रभाव 


एकेनेव शरेण नामशेषता मनेषीत्‌ । तदत्तत्तन्मतस्थापन हेवा 


| कप्रथमानहैतुककथाकछो लकोलाहलमुखरितदिगन्तराला हु 


जया विमतस्था लद्मीनाथसमारम्भमहाचार्यपक्त्यनुसन्धान 
परे. a नधजुष्टभ्रुतियुवतिशिरो भूषणायमानभापषणे,विष्वखे 
Tani रुपनिषदगदंकारवाग्मिः प्रवाग्भिः 
परमेकान्तिभिः सुनिरसा इति गुरुपरम्परानुसन्धानमुपायत . 
या व्यज्यते । जितेन्द्‌' ब्रह्मात्नीजित मित्यनेन बहुविधदुनिवा 
र कुतकनिवहनिबिडितमतास्थायुकतया दुर्जयता :दन्ध्वन्यते। 
यी a तंद्गुणसारत्वाततु . तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌’ इति 


सूत्रोक्तन्यायेनाघप रिपूर्णत्वम्तीत्या, “पापिष्ठा वादवर्षेण 


हयन्त्यविचत्तणा” निति वचनोक्त पापिष्ठत्व मनुसमार््यते, 


. आतुर्वीय्यस्मरण निशितादित्यनेन परभाचाय्यभगवत्मरवतिता 


चाय्यवंशानुसन्धानमुपायतया व्यज्यते । प्रमध्नन्त सेनांरवि 
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sur 


| 


( ४२ ) 
सिद्धान्तामा निरपराधानां 
Aia cei वादवर्षेण ris 
| नाँ चावश्य 
= SAN मान्नायचर्चाकवचपृतिकनंदगो काया | 
E “ani निग St 
i Sp शक इति प्रत्यपादीतिसिद्धम्‌ ॥ 
su | HT) Ta E Dica स्मरणसे तीर्णं किये 
` गए शरसे ( कई वार संग्राममे जब मेघनाद जीता ही रह गया 
Fi 'लच्मणजीने यह प्रतिज्ञा को यदि श्री रामचन्द्रजी 
नोता हैं सत्य भाषण करने बाले हैं पराक्रम में अद्वितीय 
` कक्षो यह मेरा बाण इस इन्द्रजित्‌ मेघनाद का नाश si | 
ऐसा कह कर एकही बाणसे Rete Ago का a 
` ~ जना दिया ) पापी ( ब्यथही कन्दमूल फल खाने वाले सु 
:. को कष्ट देने वाला ) इन्द्रको भी जीतने वाला ब्रह्माले 
. बढ़ हैं पराक्रम जिसंकां सुग्रीव हे अधिपति जिसके ऐसा 
: नाको पीडित करने वाले मेघनाद को विभीषण fat 
‘annata, ` | 
श Garad सक्रलजनंतापालनधुराम । 
वजनाचा राज्ोरेचिमंभिलषंन्‌ सन्निशवहत, ` 
TRA कप णशरण gira ॥१९ 
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( ४३ ) 

(अन्वयः) sanata ata विनित्ति' ` 
हाँ गुर्वी संकलजनतापालनघुरा जानां राजवा सुम; ` 
गभिलषत्‌ सन्‌ (यः) निरवहत्‌ ते श्रोलक्त्मणसुनिम घपद्ये। ` 
( व्याख्या) सदा संदा साधुत्राणे साधुसंस्तणेप्रसितात - 
नरा seta श्रीरामचन्द्रेण; विनि ` 
mainkan गंवी मंतीम,लेंकेला सम्पूण या जनता 
मुहं स्तस्याः पालनभ्य ERO धूर्भारस्तान्तथोक्तास बजाना: ` 
जनानाम्‌ राज्ञोऽवंनिपस्यंः वा; रुचिमेमिघ्रायम,अभिलषनक्ासये ` 
मानः FIA: RAT निरंवंहंतलस्पादयामासतंश्रीलच्मण' ` 
मुनि प्रपद्ये यद्यपि, नरपतिहितकता हेष्यतांयातिलोके जनपद ` 
हितः कर्ता त्यंज्यंतें पाथिवेन्दर} ॥ इति महति वि रोधेवतमाने : 
ने नयतिंजनेपदानां da: कॉय्यकर्तेतिश्लोकोक्त ` 
fur ait राज्ञोवाःतुकूलकाय्येकतु रत्यन्ताभावोऽत्रप ` 
सिंद्ध एंव; तथाप्ययं श्रीलक्त्मण उभयोरपि मनोः रके आ- .. 
सीदित्यस्य लोकोत्तरं काय्यकत त्वंध्वन्यंत-. } 


(तात्पर्य विवरण. ) 
adriana भगवदाभिमुख्यी ` 
विधेयमिंति निरूपितम। वालक धा यथावस्थितः: 
ततरे तषा पालन मंपिः “गुरुरसिगति 
इत्युक्तरीत्या प्रस्माचास््रस्थः भगवतः पये 
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( ४४ ) 
smi सार्थकत्‌ तस्वार्थभोक्तत्ठस्वाधीनकक त्यस्वा 
धीनभोक्तत्वरूपतुणच्छन्तकूपनिपात मन्तरा सावधान: कतव्य 


भिति भगवद्दत्त राज्यनिवाहकस्य तठासादेकफलस्य श्रीलक्ष्मण . 


प्रतिपाद्यते सदासाघत्राणें त्यादिना पद्य न, तत्र 
रक fanta 
तिभक्ताम सरैरुपदेशद्वारेणभगवता शासप्रदायस्य"वतना 
दासुरधकृतिसंमोहनाथंप्रवतितवोद्धमतसादृश्यसंभावनायाःसुदू 
रापोढत्वा तन्मतप्रवर्तनस्वस्यापि न वोषमाक्त्यति, यावता 
परहितनिरतप्रमपुः षघधवतितसतसंप्रदायाभिवद्धनात्तस्यनिर 
त्सादप्रसादप्राग्भार्मेवसंपादयेदिति व्यज्यत । सकलजनता 
पालनधरामित्यनेन 'पशुमंनुष्यः पक्षी वा येच वेष्णवसंश्रयाः, 
तेनैते प्रयास्यन्ति तद्विष्णोः परमंपदम? इत्यक्तरीत्या. se 
प्रदाय एवं सर्वाधिकारप्रपत्तिनिधोरण कृतमितिव्यज्यते। प्रजा 
नो वा राज्ञो रुचि मभिलपन्सन्निरवहदित्यनेन,, आम्राश्च 
सिक्ताः पितरश्च प्रीणिताः भवन्तीति. न्यायेचेतादुशाचाय्यक 
करणेनान्तेवासिनां दुप्रहतत्वविज्ञानेन तादात्विकप्रीत्युत्पत्तिक 
मेण ,भक्तिप्रपत्यन्यतरभमकद्रशीकरणाबलम्बनेन  निःसीमंत्र 
हातत्वाडुभवमद्दनन्दरूपायाः मुक्तः सिद्धि भगवतः प्रसाद 
शच जायत इति सवफलसंपत्याक्लेशः dat grani 
विकत” इतिरीत्या संकीत्यत इति सिद्धम्‌ ॥ १३ ॥ 
( भाषाथ ) सवेदा साधश्रांके रत्तामे तत्पर श्री रामचन्द्रनी 
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से दिये हुए सम्पूर्ण जनताके पालन रूप महान्‌भारको राजा 
ओर प्रजाके अनुकूल जिन्होंने सम्पन्न किया ऐसे श्री लक्ष्मः 
जी के शरण मे पाप È | 

इतःपरंपञ्नभिःश्लोके वलभव्ररूषेणावतीणस्थ श्रीलक्ष्मणस्यः 

श्रीमदूभागबतान्तहितं यशोवर्णयति- | 
ब॒यस्यानां लोलालहनदहनव्यांकुलहुद:- | 
परलस्कादीनहत्वा. डविविदखर्दुमुष्टिकशलान्‌। 
. सुहृत्कोडादानाडुत ललितरामाहूयगुरा- 

vieta लदमणसुनिम ॥१४॥ 
` अन्वयः ) वयस्पानाम, लोलाऽसहनदहनः्योकुलहुः:, T 
म्वादीन्‌, द्विविदखरढुमुष्टिकशल्लान्‌,हत्वा, (ततः ) सुहुत्कीडा 
दानात, धृतललितरामाहवयगुणम, श्रीलद्मणसुनि प्रपथे, ` 
( व्याख्या ) वयस्थानों सवयसाम, (.वयस्यःस्निग्ध; सवयाः 
इत्यमरः) लीलाकीडातस्या असहनममर्षणतदेव दहनोवन्हिः 
तेनव्याकुलसुहिग्नं हुदयंस्वान्तयेषाँ तानूतथोक्तान्‌ ( vera 
मास इतिहंदयस्यहदादेशः ) ( चित्तंतुचेतोहृदयं र हल 
नसंमनइत्यमरः ) प्रलस्वस्तन्मामकोदेत्य शॉ तान्‌ 
हिविदश्च खरश्चदुस ष्टिकश्च शलश्चतेतानू, एतन्नामकद 
त्यान्‌, हत्वाविनाशय, सुहुदाँमित्राणाँ कोडाविलासः सस्या 
दानातवितरणात्‌, धृतोण्हीतोललितोमनोहरो रामस्याइवय 


z 
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(३६) | 


( रामेतिलोकरमणाइले बलवदुया दित्यादि | एवंभूते . 


ग्रोलच्मणमुनि sà FATTA È 
प्रतिपायेदानी बलमदावतारें प्रस्तुवन्ति । ततर परि mu 
साधु्ाविनाशायच दुष्क्ृताम ॥ धर्मसंस्थापनार्थाय लंभवा 

युगे युगे” i कथनेनावतारसाफल्यंतथा 
शामशवदंस्यान्वरथताज्चु प्रथमत्रहया- वयस्यानांमित्यांदिना | 
तत्र पूर्वान दुष्कृदविनाशनं कथ्यते । ` i लीलाया 
rata मकारशवेरिव ध्वन्यते । उत्त॑रपादैन हुदो 
रमयन्युण”रित्युक्तरीत्या सुहदाँसाधवी मानन्दश्नंदासा त्साधु- 


परित्रशिनाम्नो याधार्थ्यचव्यज्यतें । साधुपरितरांशदुष्छृदूविः _ 


नाशाभ्याँ नान्तरीयकं Renata भवति, 


अत्र तत्तद पुराण विनांशनइत्तान्तों मांगवत्तमंहीदंधि संयात्रि 


केः स्वयमेव बिभावनीयंइति विस्तरभंथान्नलिंख्येते॥ १४॥ 


से व्याकुल हृदय वाले दिविदखर दुख ष्टिक शलंधोरे ra 
दिकोंको मारकेर मित्रके खेलकादानदेकर राम ( लोके को 
इस सुन्दर पदवी तथागुणकों जिन्होंने 


लबमणजी की ही था - 
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( ४७ ) 

विचिन्बन्तीश्रेष्ठंदयित मवशिष्टंप्रलथतेः- 
कँकुझ्ीस्वांपुत्री शुचिजलजजन्मानुसतितै। | 

समप्यॅबंथस्मे स्वयमपि hire 
प्रपद्येश्रीमन्ते कपणशरणं लद्मणसुनिम्‌ ॥१५॥ 
(ara) कङुद्ी,प्रलयतः, ` अवशिष्यंश्रेष्ठं ` देयितँविखि 
न्वन्ती atri शुचिजलजजन्मानुमतितः, यस्मै(बलरासाय J 
qari स्वयमपिचिरायुष्टम, अजयत्‌, तं शालदमरा 
सुनि ्रपये-- वरि जपः तः ai s Rie t 
(व्याख्यां ) कळुद्लीककुंद्रिनामा5वनिंपः, प्रलयतः से हा 
कालात्‌. गवं शिष्टघुवरितंम, ्रष्ठमंतिशोभनम, (ATA: 

l = 4 R = शो कोष i देयिंतं 0 
पुष्कलः ध्यात्सत्तमश्चातिशोभन इतिकोपं ) hi 
( दबितैबस्लभभियेमित्यमरः ) Arata 
 स्वॉनिजास, पुत्रीतनैयाम, शुचिपवित्रयञ्जलज ल 
तस्माजजन्मोत्पत्तिर्यस्यविधेः तस्याशुमतितंथादेशात्‌ | uu 
लरामाय, एवंसमंप्येदत्वा, स्वयमंपिस्वतः, ६ ngi u ण्‌ 
| Rug दीघजीवित्वम ` 'अंजयतजिंतवान/ T o 
` `` तदेव मवतारसाफल्ये रामशब्दस्थान्वधताओ मे A 
Carige - योमेभक्स्योप्रयच्डति तिता n त 


< 


मएनासिध्रयतात्मनः” TER थाना भवत्यां 
„` मश्नामिं्रयतात्मनः” इत्यु È. cal 
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(४८), 
arts भगवता अन्मजरामरणादिविः | 
मुक्ति: क्रियतइतीममथे ककुक्रिपुत्रीप्रदानंवत्तान्तेन व्यञ्ज न्ति . 
“विचिन्वन्ती मित्यादिना” । तत्र पूवद्िन FITTE 
दयितान्वेषणपूर्वकं बलभद्रएवानुरूप इति निणयस्य कथनेन 
नानाबिधासु देवतासु भगवानूनारायंण एव स्वाधीनाशषसँत्ता 
स्थितियतनफलतया निरुपाधिकस्वामित्वेनच परदेवतेति 
परदेवतापारमाश्यंज्ञनं व्यञ्जितम्‌ । शुचिजलजजन्मानुमतित 
इत्यनेनायोनिजत्वेन निदोषेण परमेष्ठिनादत्तानुमतेः कथना- 

-ada भगवत्केकयेषु स्वार्थेक्त त्वादिदोषदविष्ठभाग- 
वतानुमतिरावश्यिकेति व्यज्यते । तृतीयपादेन फलनिर्देशः 
क्रियते । तत्रामृतवरूपचिरायुष्ट्बकथनेन तमेवंविद्वानशत 
इहभवतीत्यवयवार्थ पोष्कल्योपेदसुक्तिः परमात्माचनफल 
मिति व्यज्यते- | 

(भाषाथ ) प्रलयमे भी नष्ट न होने वाले श्रेष्ठ पति का 
अन्वेषण करने वाली जो अपनी कन्याहे उसको ( ककुद्धि- 
नामक राजा ) ब्रह्मा की आज्ञा से जिन बलभद्रजी को देकर 
ककुझी भो दोघे जीवित्व को प्राप्त हुआ ऐसे श्रीलक्ष्मणजी 
के शरण मे प्राप्त हें- Ca | 
( भावार्थ ) ककुझीकी कन्या रेवती ऐसा बर चाहती थी जो 

प्रलय मे भी नष्ट न हो अतः ककुद्मी उसको लेकर सम्मति | 
लेनेके लिए ब्रह्मा के समीप गये उस समय वहाँ नृत्य गीत 
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हो रहा था इससे अनुचित संमर्भकंर राजाने सभा rasa 
होने cana निवेदने किया उन्होंने कहां इस समय 
अवनि मणडल में तुम्हारे सामने के राजा नही हैं क्योंकि 
इतनी देर में तो वहाँ कहे युग ब्यतीत ही गए इस समंथ 
तुम्हारे Hat अनुकूल वरे बलभद्रजी हैं उनसे विवाह करो 
( संकषणशव्दाथमाह ) 
हितोक्तिनांशणवच्‌ पुरुनृपतंयो गॅवमतयो 
विचित्सन्नन्वथं बुघसदसिसांकर्षणंपदमं । 
su इष्शीनां ्रणयमकरोद्धास्तिनपुरे i 
mAN, कुपण्शरण लक्तमणंसुंनिम्री।१६॥ 
( अन्वयः ) गवभतयःपुरुनपतथः, ( यदा ) हितोक्ति न, अश 
णवन्‌, ( तदा ) बंधंसंदसि, सँकषजपर्दम अंन्वथ' विधित्सन्‌, 
(यः ) हास्तिनपुरे, कुरूशां इष्णीनाम्‌, ग्रंणयम, अकरोत्‌, 
( तं ) Sega a I 
( ब्याख्या ) गर्वमतियषाँ ते maia, पुरुमृप . 
तयः पंसबरन्शीयरांज।नोऽखिलराजाश्च;यदौ यस्मिन्काले, हिः 
मधुकूलेवोक्यम्‌, ल्ञाशणवन्याकंर्शयन्‌,तदा ब॒धसदसि 
'संकर्षणपदं संकषशेतिनाम, अन्वर्थ सम्यकूकषं . 
ति नेगरअक्तचेता न्सिचेतिव्युत्पत्तिलभ्यार्थम्‌, विधित्सन्‌विधा 
न्‌, विपूवकोत्सन्नंन्तादूड्धाजधातो शतृप्रत्ययः, (यः | 
कमणः ) हाभ्तिनपरे दुयाधनराजधान्याम्‌, कुरूणों 


im 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


i ७ Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. , | 


( ४० ) 


करुवंशिनाम बृप्णीनॉँब्रष्णिकलोळवानारू bi (3 
शयास्त्वमीविश्रम्भयाझाप माण इतिकोषः ) अकर तूछुतवा 
तं श्री लद्मणसुनि प्रपद्य 
` .( तात्य विवरणम्‌) | 
तदेवंककुद्मिकत्तान्तेनमगववकेडूयस्प मुक्तिफलकर्तों प्रति 
पायकथानुक्रमेण खरतस्विन्याँ दुर्योधन राजधान्या आकषण 
नतेनभयोत्पादनपूर्वकतेषोंचित्ताकष णेनतेन सब्बन्धस्थेमा 
कर्षणेन सडपणनाग्नोऽपियथाथता परथयन्तस्तेनच हठादपि 
। परमपरुषाथकाष्ठामूतभागवतसम्बन्धापादनावश्यकत ध्य 
ज्यन्तोनिषध्नन्तिहितोक्तिमिति । प्रथसपादेन सामोपाय 
MER E ' कथ्यते; तेन भागवतसम्बन्धापादनमपि | 
-सास्वैवविधेयम । aa सत्येवोपायान्तरपरिमहोयुक्त 
इति व्यज्यते । दितोक्ति मित्यनेनास्या RACET 
'नर्थावश्य भाविता ब्यज्यते, गर्वगतयः इत्यनेनपित्तोपहतस 
` क्षीर सिवस्वदोषादेव तेषामहद्यमासीत्‌ नतूपदेशे तत्कत्तेरिवा 
बिन्दुमात्रोपिदीष ईति ब्यज्यतें, दितीय पादेन Pad 
,सवविद्रदभिनन्दनीयरीत्या योगार्थानुष्ठानेन AO 
-ताकरणस्यायमेवॉवसर. इति प्राप्तकालता व्यञ्यते, तृतीय 
पादेन श्रीकृष्णसम्बन्धन लव्धभागवतत्व a Pa 
स्सह प्रणय सम्पादनेन भागवतसम्बन्धीविधेय इति A 
( भाषाथे ) अहंकारी पुखंशी सहाराजायो ने जब व 
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( ५९) 


` दके हित वाक्योको नही सुना तब विद्वानोंके सभामें अपने 

माम को ( सम्यकू क्षं तीति सकण इस व्युत्पत्ति लभ्य 

संकर्षण शब्दके अर्थे कोः ) यथाथ af की अंभिलाषासे 

` ragà हस्तिनापुर ह कुरु T y बृष्णिओका: मेल 

| ऐसे लक्ष्मणजीके शरश ATER | 

(या थी ) दुर्योधनकी पुत्री लरमंणाके स्मये a 
जोके पुत्र साम्यभी गए थे, जब लच्सणा जयमाला लेकर 
स्वयस्बस्ते आई तब साम्य उसको' ITC IR i अपने 
नगरणी ओर चल दिए इस पर स्वयम्बरस्थ राजाच ने अप 
ना अपमान समक कर उनको पकड़कर काराण्हसे डाल 
दिया, जब यह समाचार दारिका पहुँचा तथ Tui 
क्रोध युक्त आती. हुई अपनी सेनाको रोक कर अकेले आए. 
शोर परबंशी राजाओसे साम्बको छोडनेके लिए कहा । किन्तु 
उत्तर में उनसे अपमान १ सूचक वचन सुन कर बहुत 
क्रोधित हुए, और हलसे इस्तिनापुरकों A डुवा दना 

` चाहा तब भयः भीत पुरबंशियकि प्राथना करने पर तथा 

annata. साभ्बको- देदेने परः Ra करः लिया।, 

` _ यदाथमेमंढानसुखमबधन भारतंभटा, . 
pan E 

Berie SITI GUAIO, 

_ १ टिप्पणी Sata ra NÈ मुकुट मूषितम्‌ इत्यादि . 
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प्रपये श्रीमन्तं क्रपणशरणं लक््मशसुनिम्‌ ॥ १७, 

: ( अन्वयः ) कुटिलकलिदुय्योधनवशात्‌ मूढाः खुमते सन्न 
WI: भारतभटाः, यदा धमे सुखं न ATTI, तदा सहजकरु 
q परियद्ोहातर भीरः, ( यः ) तीर्थं अचरत्‌, तं. stern 
मुनिम्‌ a= . 

' ( व्याख्या ) कुटिलोवक्ः कलिः फापरूपौ यो. दुर्योधनस्तस्य 
व॒शादाधीन्यात्‌,:मूढाअज्ञाः, ( ज्ञ मूलयथाजातमूर्ख वेधेयवा 
लिशा इति कोषः ) सुमत्‌' पञ्चत्वम्‌ सन्नद्धा स्तरपराः, 

` भारतभटा,; भारतयोद्धारः यदा यस्मिन्काले, धर्मे पुकतेयुधि 
ष्ठिरेच, सुखमानन्दम्‌ नाबुधन्नाजाचन्‌, तदाः तस्मिन्काले, 
सहजा स्वाभाविको करुणा कृपायस्य सः, प्रियेभ्योद्रोहस्त 
स्मात्‌ प्रियद्रोहात सुहुद्विरोधात्‌ भीर भ॑यशीलः, यः shaa 

ण तीथ पुण्यक्षेत्रम, अचरदश्नसत्‌, तं Serata 


"११० 


TÀ- 
| ila ( तात्पर्य frana ) 

' पढवसडूषणपदस्यान्वथता तेन भागवतसम्बन्धस्थ भगवत्‌ 
सम्बन्धस्य चावश्यकार््यंताँ. प्रतिपाथेवमनवरतसुपदेशे 
कियमाणेःपिमोहमाहात्म्यादबुष्यमानानांमात्मदहा बिषयेपि 
दोह विहाय “ame ममर्याद मूहसुञ्मितसत्‌ 
पथम, सुतरा मतुकम्पेत नरकाचिष्मदिन्धनम” इत्युक्तरीत्या | 
चुकम्प्यतामसकृत्सन्थि विधित्सायामप्यसन्डधानानां मरणे 
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( ४३ > 


व्यवसिताना: सात्महुहाः कोरवाणाँ विषये. करुणां विधाय 
वलभद्रस्य तीथयात्राकरणइत्तान्तेनः व्यञ्जयन्ति यदा धने 
इत्यादिना श्लोकेन, तत्र पूर्वाषेंनमहापापिष्ठदु्योधननिव 
न्येनलन्धिवार्तामनाकण्ये भटानां मरणे व्यवसायस्य घर्म 
पत्रे सुख हेतुतानवरवोधस्पच कथमेत पापं प्रज्ञा बाशयति 
क्रियमाणं पुनः पुनः, नष्टप्रज्ञः पापभेवः पनरारभते नरः 
इत्युर्तरीत्यास्व पापमाहात्म्यात्समीचीनोपदेशमनाकणएया 
मन्दानलदसन्दोहरूपशुक्ति सप्यनादृत्य जराम्हशादि 
सन्तत संसार प्रवणता श्रोसिद्धान्तस्यः परमः सुख लाधनतो 
CATTURA व्यज्यते । तृतीय पादेन प्रियदोहं विहायः सहज 
कारुण्येन तीर्थयात्राचरणश्यवणनेन श्रीलस्मणश्य निरु 
पाथिकक्ारुशकं परदोह गन्धशून्यत्वंचः व्यज्यते. तेन. ताइश 
पाफिष्ठासमद्रोहिविषये सुतरामनुकापेतेतिः बचनानुसारे 
णशानुकश्पावश्यकाय्यंति ध्वन्यते । 


( भाषार्थ ) दुष्ट कलि रूपी दुर्योधनके वश होनेसे जव मर | 
ने को उद्यत मूर्ख भारत भटोंने भमेमे (युधिष्ठिर और घ 
मांचरण ) कल्याण नहीं समका तब बन्धुओंका AA मे 
विरोध न देख सकने वाले. परम कारुणिक जो बलभव्रजी 
Ata पर्य्यंटन करने के लिये चले गए ऐसे श्री लक्ष्मण 

जीके शरख मे प्राधहैं। ' 


~ 
CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


Ls शय; 
धनात्‌ ज्ञायोऽनर्थोभवलिं विदुषा मिंट EIT 
उदासीतोःयासीञ्मनक ममुस्राजितमणंः | 


` गदायद्धस्वाव्यापयत धतराष्ट्रात्मओ मह, 


gq श्रोमन्तं छृपशशरणं aega ।१८॥ 


Cari: ) Aguia ग्राथः. AAA ग्रनर्थोमवति, इति, 
अनु, छयासीः 


उपदिशर्‌, सत्राजितमणेः, उदासीन जनकम्‌ | 
त; ( यः । इह, घृतराष्ट्रात्मज गवु स्वाध्यापयत,-त श्री: 
लब्खणमुनिम SIA - 
( व्याख्या ) Aet सुधियासपि) प्रायोबहुभा घनाद्रिसात्‌ ` 
व्यनर्थो शुभम; भवति. जायते, इति पूर्वाक्तस्‌ उपदिशन्‌" 
frana सत्राजितस्य. तन्नाम नृपते मणिः सूय्यत्लब्ध 
रत्न विशंषस्तस्मादुदासीन स्तटस्थ; जनक तन्नामक ATA 
अनुत्त, अयासीदगमत्‌ ( यः iena: ) इह जनक ` 
परे धतराष्टरात्मजं दुर्याधनम, गदायुद्धं गदाससरस्‌) स्वाध्याप ` 
यत अपीपठत, तं श्रीलन्मणसुनिम्‌ प्रपद्य -- 
(ag Gawa) 
तदेवं सर्वेष्वपि करुणावश्य कार्येति प्रख्याप्येदानीं सवेंषासपि ` 
दोषाणाः. सथः ज्ञावणय निवन्धनत्वात्‌ तत्र वेराग्यंः सत्रा ` 
जितमणो -बलभद्रस्यानादरप्रदशनेनोपदिशन्तस्तत्कथाजु, 
सारेण तन्मणिप्रावणयेन SURI दोषास्पदता- प्रथाञ्जव्यः 
यन्तो दुर्योधनस्य गदायुद्धशिक्तणेन धनुवँदाध्यापकस्वसपि 
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प्रति पादयन्ति मनादित्यादिना पद्येन। a “बलवानि 
!हिद्रयग्रामोविद्वां समपि कशेति” इस्ु्ताचुसारेशवासनाबलात्‌ 
घनलिप्सासम्भवस्य carita प्रावधोने मेहता प्रयासेनापि. 
तादशदोषस्येनिराकरणीयता , ध्वन्यते । तृतीय पादेन धनु 
उंद शिक्षणं प्रतिपायते धृतराष्ट्रामञः fera शिष्यस्यसत 
कुलीनता ध्वन्यते । आ i 
anni ) घनसे विद्वानों को भी प्रायः अनर्थ हुआ करता 


a के pia निल ठो 
È इसका उपदेश करते हुए FASE (शिसे उदासीन हो 


जनक पर जाकर farà दुर्गोधनको गदायुँडका अध्ययन 
an ऐसे श्रीलक्ष्मणजीके शरणमें भास È ea 
( भावार्थ ) सत्राजित नामक एक यादवने. सूर्यके sin! 
'झहती तपस्या की,सू्ने प्रसन्न होकर उसे स्यमन्तक मे 


:दिया,एक-दिंन वह उस. मणिको लेकर उग्रसेन | a T - 
“गया, श्री'कुष्णने उस मणिंको राजा के योग्य मॅम र 
-उससे मांगा किन्तु उस मणिको न देकर वह घर i 
am, एक दिन सत्राजितंका भाई हि । T 
शिकार खेलने गया वहां एकान्त में सिइने मार डाला 
'मणि जास्ववन्तके 'हाँथं लगी । ss मरनेका समाचार सुन 
'कर सत्रांजितने भाईके मरने तथा शिक 
दोष श्रीकृष्ण चन्द्रजीके शिर संढा, पेल स x 
सुनकर श्रीकृष्णंचन्द्रजी उस मणि को खोज 
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गए, वहाँ लड़ाइमें जोम्पवन्तकों हरो कर उसकी कन्या आम्बे 
वती समेत मंणिको लाए ओर संत्राजितको देकर लंबेहालं 
कह सुनाया, पश्चात भ्रसन्ने होकर सत्राजितने वह मणि 
ओर अपनी कन्या श्रीकृष्णकों समपित किया Mata 
.. जीने कन्याको अहंण कर मशिंको अस्वीकार किया, परन्तु 
सत्राजितंने उस कन्याको शंतपन्वा को देने कहा था इस 
लिये शतधन्वा क्रोधित होकर सत्राजितेको भार कर मणि 
ST ल गया, इस समाचारको श्रीकृष्णचन्त्रजीने सुना ओर 
उसके मारनेका विचार किया, इस बातको सुन कंर सत्राजित 

' अकूर के समीप भणि छोड़कर भागा, श्री कृष्ण ओर बलराम 
न उसका पीछा किया सो योजन जाने पर वह श्रीकृष्ण 
दारा सारा गया किन्तु भणि नमिली, भार कर लौटने पर 
सन समाचार ( इथाहतः शतपनुमंणिस्तत्रनदिय ते ) शतध 
म्वा वृथा ही मारा गया उसके समीप मणि नही. हे बलदेव 
जीको सुनाया इससे उनके मनमें शंका हुई कि यह हमसे 
` द्विपा रहे हैं इस कारण वे जनकपुर चले गए और वहीं दयो 

ASSI RA Tal gal 
( इतः परं a ai श्रीतिद्वान्तंदुढ्यति ) ... 
ne i 
F पतितकु ERA su 
सरस्वत्या हारेज्वरमशमवत स " 
È 3 
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I) -दुराशाहिभस्तासुरनुपशुदर्वादजनितंवेदातवहि 
ar पतितकुमनीषेरुपतित ,सरस्वत्या: हाई ज्वरस यः) . 
gigun, अशमयत्‌ तं ..श्रीलक्ष्सणसुनिप प्रपद्य - 


व्याख्या ) दुशशा:दुरांग्रह .एवाहिःसपस्तेन ग्रस्ताग्रहीता 
'येःमुरा नपशवंश्व दनजमन जापसदा स्तेषां दुर्वादाः | 
pai ara सुत्पादितंम,-वेदातृश्रतेवंहिप्कायेः प॒थक्ररणी 
ये: ( श्रतिःखीवेदशाम्नायइति कोषः .) कुत्सिता. मनीषायेषा 
raro पतिताश्चते कु्नीषाश्च :ते स्तथोक्ते भ्रष्ट 
ae, ( कुदष्टिभिरित्यथः .) वद्धिमनीषाधिषणेतिंकोषः 
" दितीयाश्नितातीतप्रतितगतात्यस्तधाप्ापन्नेरितिज्ञापकास्‌ 
पतृघातोःकतप्रत्ययहडागमशच-उपततितं समेधितम,सरस्वत्या 
-वांगेवताय़ाः, हृदयास्यायं हार्दस्तंहादे मानसिक, स्वान्तं 
-हन्मानसंमनइत्यमरः , हादेमित्यत्र तस्येद मित्यण्‌, हृदयस्य 
_-र्लेखयदणलालेष्वितिहृदादेशः-ज्वरंजूतिम,, (tà 

रितिकोषः-) यः श्रीलक्त्मणमुनिः सुष्टक्तिः ar 
या. सूक्तिसुधया. सहचनपीयषेण,अरासय्छान्तिमनयंत्‌, (त 
'लेरामानुजार्यायनमः परमयोगिने, यः atea 

न्तज्वरमशीशमदिस्यादिबचनादितिभावः ) तंश्री ले wae qm . 
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पन णामवतार कथा तःः SNA 


वार्याणां भगवडासानुज पूज्य पादानां चरितं Beta a 
ri परमतभङ्ेञ्च तत्रतत्र SIRIA RAR 'यादेर 
वाहाः स्तृतयो याश्च.काश्च कुदृष्टयः सवस्ति. ASA 
LA तमोनिष्ठा feno: इतिमेबजायमानयतकिश्नु 
नोते मनोर्वचनानसारेणाज्ञा्तनिदाततसोदुशपसूताना 
aat जैनपसतिवेदवाह्य दशनानां ara sa 
aa गन्धि भेदासेद परादि सूषा वादि ag 
` झमहपप्लव्र प्रश्‍ततामुडीच्य . हादं जवरास्कन्दितायाः 'सरस्व 
त्याः सस्ते रामानजायायनमः परमयोगिने aaa 
' सुन्राणामन्तः्वरमशीममत्‌? इत्यन सन्धान रीत्या Rara 
' घटक श्रत्यादीताँ: परस्पर :ब्राध मन्तरा यथा वस्थि ताथ परती 
. बोधनेनान्तच्वेर- मपाकृत्य प्रणामं. लक्मणसुनिः farete 
मामकं प्रसाधयति यरसूक्तिः स्त्राधीनपतिकां श्रतिः मित्य. क्तं 
रीत्या श्रतेः  श्रीमन्नारापण परता. प्रति पाद्य,श्रीमद्विशिष्टा 
हेत सिद्धान्त स्थोपनेन भाष्य काराणा:सत्रतार Sr: 
aa दुराशेत्यादिनापथेन, तत्र प्रथस 'पोदेत यथा I 
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सकल --प्रमाणा नगुणभयमबध्यमानेः दुराशावश वदे रांसुर 
- प्रकृतिमि यंथाथज्ञान विशहेणपशु कल्पै वेभाषिक सीत्रान्ति . 
क्र. योगाचारमाध्यभिकाथिधाने;_ क्षणिकतवज्ञानाकारानमे 
garan मित्थ्यात्वं सवशून्यत्व स्थापके वो द्वे darà. 
खितात्म serenata प्रमाण नास्ति, वादिभिर्लाकायत . 
मतस्थेशचावाकेरनेकान्त'वादिभिदेंह समंपरिमाणांतं वादि 
भिः परिहित.गगनेः Rada कल्पितः abi 
वः श्रतिवेयाइंलीच.यथाथं प्रदशन प्रसायाःसरस्वत्यांः उवर | 
जनक्त्वेनः कथ्यते । एवं 'या.वेद ata इत्यभिहिता 
नां वोद वार्हस्पस्याहतागमानां स्वैरूप तेवाँ.लोकव्यामोइन 
प्रकार . निरूप्य,तदनुया्यिनां प्रच्डन्नयोद्धानां प्रच्छन्न 
-जेनात्ाञुवेदवहिष्कार्यत्वं ` पातित्यं astenga. 
A ज्वश्स्य समुद्दीपितताओ _कथयन्तिव हिष्काथ रित्यादि 
नापाइेन रित्यनेन gaza इति प्रमाण बचनस्थ॑पदं 
मार्यते, . वहिष्कायें वेदादित्यनेनं प्रमांणबचनस्थवेदंवाह्म 
 शब्दस्थोत्तरत्राप्यनुषडःसूच्यते । अनुषङ्गाभाषे' संवस्तानिष्फ- 
ढा; प्रेत्यतम्ो निष्ठाहिताःस्मता इतिनेष्फल्य वणन नंसजाब: 
टीठि, एतैरभिवधितस्य लरस्वतीहाकज्वरस्यसक्तिसुघासिदधी 
Tifeo कथ्यते सरस्वंत्याहामित्यांदिना । वैद 
Te मताना 'कुदष्टीनाञ्च frate संमन्वयाधिकर, 
Taranta विस्तरेणक्रती निरासः परिश्रम शालिभिं 


० ` 
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स्मृति संत्राणा xp भवि 
मफ्माशयः यदगुरुपरस्पराप्रातर्य कधानुसन्धेयेति । साडेबंक 
| लिंख्यते, अथकदाचित यादवप्रकाशस्य तलान्यञन ST 
ति. stern तेनाभिहितेतस्य यथा कप्यासं बुंगडरीक 
goa, Rien: श्र ते मेकेटजदन संदेश भगवंती चि. 
mat निशम्य शोकेनासाय्या अथ विन्दूनत्यजन्‌, तेच 
Bra वहुनिकणा इव aat: निर्त्य महती. बेदनामजनय 


Ri समुद्विग्नो यादकाकाश alzano, केनहेतु 


- कंजलंविवतीतिकपिस्सयः, तेने आस्यते विकांस्यंत यितिक 
- प्यालपण्डरीकं रविकरविकांशितं del कमुदकं प्यासः STA 
म्भस्सम्मूत के ज्लपिवताति 


rasta चढनोवभव, पश्चात्‌ गुरूणां मंसोषॉ दिग्विजय 
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CA) 
anna सरस्वती ear पुनरपीद मधंत्रयं पष्ठाकणय 
सन्तुष्ट सानसा FERITA भगवदोदरायण ब्रहमसूत्रभाच्य 
ग्रन्थस्य सम्यग्शान हेतुतया धी भाष्य भिति नाम भविष्य 
भिधावान्तदेधे इति 

( भाषार्थ ) cone रूपी सपैसे प्रतित राक्षस घोर नीच 
mafie कुतक è उत्पन्न और वेदसे वहिष्कृत भानर्वोसे 
बहे हुए लरस्वंतीके हांदिक ज्वरकों जिन्होंने अपने दागमृत 
से शान्त किया ऐसे श्री लद्सणजीके शरण में घात है, 
arie इत्यादि ria रामानुज स्वामी 
 जस्सणजी होका जवतार था, _ 
उपायान्कर्मादीन्धतपवनचिसे bs oi . ` 

. जगन्सोत्रप्राप्यहरिचरणसेव रपदनमः। . 
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जगन्मात्र गाप्राप्यस विश्वसात्रदंभ्यम्‌ हरिचरणयो सेवायेनतत्‌ 
VETRE, प्रपदनम्‌ प्रपत्तिम्‌, ५ समालोच्य 
विचाय्य,(यः)खस्मणसुनिः सुवि ar, रामानुजस्यमतम्‌ 
बरमवेदिकसनातन्रसिद्वान्तम,  स्वस्थापयत सम्यक्‌ 
श्थावितवाप्‌,- तस श्रीलक्त्मणमुनि प्रपद्ये- १! - . 
(तात्पर्य fata. ) sa 
ati निखिल! कौतस्कुतः कुमति मत निरा करण पूवकं सरस्व 
ती सम्साननीय सन्मत प्रवतकत्व॑ संध्रहेश ..निरूपितम,हृदा 
संस्यक्‌ Tala पुरुषार्थान्‌ पर्यालोच्य-. त्मदः,नेन. -सन्मत 
स्थापकत्वंप्रतिपाद्यते ` उपायानित्यादिना-॥ armani 
सम्पन्तःयसनिक्मादियोगाङक: निर्वाहनिपुणेनिवहणीयेस्साःज्ञा 
त्परम्परयावासोत्त साधने: कपयोगज्ञानयोग. भक्तियोगादि 
भिरिदानींतनानॉ - वेद्य स्वमध्य विशहितानां क्रपणानॉफला 
re ara निर्धारणे-केवलतत्वहितः पुरुषार्थ निरूपण 
न I TRR ल निर्धारण स्तुवन्तिः <उपायानि 
त्यादिमा । तत्रपूवधिनपरमयोगिभिरपिदुस्साधत्वकधनेने 
तरेषां विषये केप्ठ॒तिकताथोत्यते,घतपवन लि मेन निर 
हीत प्राणत्वं निएहीत मनस्वंचोच्यते, ' वाह्योन्द्रियाणाँमनोई 
ari तेप्रामपिनितग्रहो व्यज्यते-). कर्मादीनिः्यादि. 
शब्देतज्ञानयोग भक्तियोगोपरसक्तिपरज्ञानपरमभक्तिङपा 
स्तत्पव विशेषाशच dà । उपायत्वस्थ मोक्षनिरूपितत्वा 
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कारे कर्मज्ञान योगयोः“क्मेज्ञानाव्ययोगी त्विहपरभजना 
' घिक्रियाणों स्वदृष्टयेतयुक्तरीत्या सात्तान्मोत्तोपश्यत्वा संभ्भषे 
ददि. परम्परया साधनत्वस्य विवक्षितत्वान्नदोषः । यद्याभक्ते 
gaama करमज्ञाभयोगयोर्भक्ति निरूपितो पायर मिति 
तेरुप्येयाततत्झलनिरूपितोपायत्वाहीकारान्नदोंषः । पूव 
योजताया STREET साक्षात्परम्परा साधांश्‍्णयमः। उत्तर 
गोजनांयां निरूपकभेद इतिं विशेषो विभाव॑नीयः, दितोयपा 
३न“पमिस्सिद्वांयिकारेः क्रतवई्निराकाच्तभावं ` भजन्त्यः 
_ ट्रोक्ताल्ैबशिकार्शाः शति नयवशतो यद्यपि sat । 
TRA: प्रपंत्या परिचरंणसुखे रप्यधीतेः स्वजातः gesta 
प्राप्यस्तापर गतिमितितु maA 
afro समर्थता त्रिकतनुस्संमपिरिडंताधिक्रियासांचाष्ठा 
g षडङ्ग योग नियता वस्था च्यवस्थापिता श्रोतीसवशरणय 
ता भगवतः स्मत्यापि सत्यांपितां संत्यादिष्विवनेगभेष्वाधि 
कुतिः सर्वास्पदे सत्पथे शक्ता शक्तादि तत्तत्युरुष TE १ 
स्थाव्यते तदब्यवस्थे” त्युक्तरीत्योपनिषदविद्याना त्र ऱ्य 
धिकारतेपित्मशअत विषयतया सन ) 
fra मूत्रमन्त्र लब्धसत्ताकः करण 

निर्वहणीयस्य पांथ सारथिमुखोदत चरमश्लोक बि न 
घच्चीरन्यायस्वगुण विषया सञ्जन कनन्‌ महानन्दा 
` परीवाह भंगवत्केंडूये कपपरम पुरुषा साधनका प्रपदनरा 
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अनर्धारण : वक स्थापन प्रस्तुवन्ति | जगन्मात्रधाप्यसित्यनेन 


agrari grifoni ANR । 
rai रुंपपरमपुरुपाथेहेतुर्व . 


Sa a u निदेशः, इरिचरणसेवमित्यनेन 
यथाकतुश्स्मित्‌ लोके पुरुषोभवति तंथेतः प्‌ त्यभवती'त्युप 
fra दुद्दीरित तत्कतुन्यायेन प्राप्यस्थ भगवतएव 'घ्रपदनविष 


सेनाशक्तोह श्यकत्वएव रामानुष्ठित सश्च शर 
“mr वदानर्थक्य सम्भवात्‌ प्रकृते तदभावो व्यज्यते, तेन 
toa निणंयो5पिसूच्यत्र,तदेवं तत्बहितपुरषाथ पर्यालोचन 
पूर्वक स्वनाम भूषित्त मतस्यत्रिकाल सम्भावित दूषण निरा 
'करदा पूवक स्थापन तृतीय पादेल.प्रति पायते ` 
ai ) कर्मादिक़ (arida भक्ति योग प्रति ) उ 
mata जितेन्हियोंले. भी दुःसाध्य भोर हरिचरण सेवा 
ती प्रपत्तिको संसार मात्रने -सुसाध्य समक कर * जिन्होंने 
>झंसारमें रामानुज मतको स्थापित किया उन श्री ru 
: के. शरण में प्रात दे 
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` ( धन्वः ) गुणेर्जात्यानाम्ना विधात्रादिस्तम्वावधिषु जड 

जीवाच्युतलयम, इदें frana, यदीयात, श्रीभाष्या 

त्‌ सुमनसौ सुखंबद्येजबति ते भ्रोलदंमगासुनिम, अप 

( व्याख्या ) शुणे रूपादिभिः जात्या सामान्येन ( जातिर्जात 
सामान्य मितिकोषः ) नाम्नापभिधयों,, विधाताचतुमुख 

Co fiat तेचते स्तम्वावधयश्च तुणगुच्छप्रभतयस्तेष तथोक्त 


shed 


di Ca 
व. SR जीषश्वेतनोऽच्युतःपरमचेतनस्तेषा ATI 


t] 
. 


4 न ~e z4 त्त्‌ नि १, नवे देन a „Š a k 
a ( घ्राचय्थेसयटू) दसेततत.निगमेनवेदेनमुतंस्तुतञ्चतत्ततूव 


Nd 


Css चिदचिदीशवरविशिष्टम, (Arena रितारझमल 


तिथ्रत्यतुलारेण निगमसुतंत्वोक्तिः eta ( नी 
गमइतिकोषः ) यंदीयांतूयस्य A 24 
_ आण्यात Ferla, अथात en बि 
Tera तृतीयोवलरामश्च लोर 2 
anune मा sal: 
isai, mAT ps 
: हुपरिधितहर्लछुसलविशेषः श्रीरामानुजयति य बा 
` घच; सएव रामानुजनास्ताअतोर्य नळ i 
'हंतोयेदीयात्‌ असाष्यादितिसध्टक ॒ se 
aes, जयति सर्वोक्तपणवतत्त १. 
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[ ( तात्पर्यं विवरणम्‌) 
Ri समासेनतत्वंहित पुरुषार्थात्‌ निरूप्य दानीं “द्रव्याद्रध्य 
` भेदान्‌ मित सुभयविधंतद्विदस्तत्व माहुद व्यंहधाविभक्तंज 
` हुम्जइमिति प्राच्यमव्यक्त कालो । अन्तयं प्रत्यकूपराक्च प्रथम 
सुभयथातत्र जीवेझ भेदान्‌ नित्यामूति ्मतिश्चेत्यपरमिहजड़ा 
मादिमां केचिदाहुः”। ` 'तत्रद्रव्यंदशावत्प्रक्ृतिरिहणुणेस्सत्वपू 
पेता. कालोडद्वाद्याङ्तिस्स्यादण रवगतिमानजीव इंशोऽन्य 
आत्मा । सम्प्रोक्तानित्यभूति खिगुण्समधिका सत्वयुक्ता 
_ तथवज्ञातुजञ थावभासोमति रिति कथितं संग्रहात दृब्यलक्ष्म 
casio दष्टंनियतिमदपरथक सिद्ध भद्रव्यजात’ मितितत्व 
: विभागे anda सिद्धान्वसिद्ध सत्यपि प्रकृत्यात्मभ्नमस्व 
at: प्रथमतो निराकरणा्थ' :भोकताभोग्यंप्र रि 
नारचुमत्वाजुष्टस्ततस्तना मृतत्वमेति ) इत्युप निषदुक्तरीत्या 
बेद चिदोश्वर रूपेण तत्वत्रथ डिभागमेव बहशः चार्या 
आव्रियन्त, तत्रदेहस्य स्वविशेषणत्वागरहेणोत्पर्न: परकृत्या 
जन्म ` ्ातमव्यतिरिक्तपेनाचेतननिरूपशणेनोपशाम्यति 
= Ne विशेष्य भगवदग्रहेणोत्पन्न AIRAA: स्वा 
> a स्वरूपस्थिति प्रवृत्ति भेदस्य भग ` 
| याति अतः पूर्वाचाये परिग्हीतं श्री 
भादि अन्धेषु भरपंचितं तवत्रय विभागमेव निरूपयन्ति 
“विधातादिस्तस्त्रावधिष्वित्यनेन, तत्तप्रमाण सिद्ध पदाथ 
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जात मभिर्ध/यर्ते, । जड़ जीवाच्युतमय मित्यनेम fre 
gia विभागोवोध्यते । गुणेजात्या नाम्नेत्यनेन सहन 


ata श्लोक प्रतिपादितानि गुणजाति नामान्यमिधोय 
्तें। निगमनुत तत्वत्रय Rana तत्वत्रय विभागस्य 


: भोक्ता भोग्य Ram मत्वेति श्रुत्यभिहितत्व seri 


यढीयोच्छी भष्याज्जयतीत्यनेन श्रीभाष्य एतेषां सस्यड नि 
णयो. व्यधायीति व्यज्यते, तदेवं सम्यङ्‌ न्यायानुण्हीत घरला 
शेस्तत्वत्रयं निणयताँ starà सुखं सस्पनीपद्यत इसु 


: बद्ध सुमनसोमित्यनेन वोध्यते। 


( भाषार्थ ) गुण जाति तथा नामोते बह्मासें लेकर तश 
पर्यन्त अचेतन चेतन व परम चेतन- मय यह वेदोंसे वन्दित 
जो तत्वत्रय हें वह जिसके प्रतिपादन किए हुए श्री भाष्य 
नामक ग्रन्थके हारा विद्वानोंके आनन्द देनेके लिए सो 
कसे वर्तमान है उनः श्रीमान्‌, दीनोंके. रक्षक. RRT 
जीके शरणमे प्राप्त हें । - SA ni 
( इत्थनेनपूर्वावतारप्रणीतव्याकरणरीत्येवेक्यशव्दमाह- ) 

. बदत्यैक्यंकिव्चित्पद मपिनसुसिङ्डवुदितं. 
_ तथाप्यदैतीयःस्मरतिनविअक्तिप्रक्ृुतिजम्‌ ।: 

हठग्राहअस्तोयदमलवचः IERI. . 

o अपे श्रोमन्तकपण शरण लद्मणसुनिस॥२२॥ 


` ( अन्वयः ) किन्चिदणि ar पदम वर्यं वरदति 


५ 
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तथापि हठग्राहग्रस्तः,भ्रहेतीयः,. यदमलबच पथ्वविरहात्‌,विः 
भक्तिप्रक्तिजंपदं न स्मरतिः तंश्रीलल्सणसुनिग SUA 

व्याख्या ) किञ्चिदपिक्मिपि सपचतिङचकृश्चते asti 
सवन्ततिडन्तकृदन्तनिष्पन्नमत, पदंसतिडन्तरूपस, एवय 
त्वप्त, नबदति नकथयति,तथापिप्रवलतरेततुपरोक्‍तप्रमारास 
त्यपि हठएवग्राहस्तनग्रस्ताग्रहमकरणहीतः, TRATTE त. 
मताबलम्बी, यस्य श्रीलक्मणस्वामलं निमलं यडचोबचनंतदे 
व पथ्यं लोकोपकारकं तस्यविरहोऽभावस्तस्मात्‌, विभक्ति 
सु्तिङचयरूपा प्रक्रतिःशब्दस्ताभ्याञ्जातसुत्पन्नम्‌, ( विभक्ति 
शर,सुप्तिङोविभक्तिसंज्ञौस्तः) पद॑सुत्तिङन्तरूपम्‌ नस्मरतिन 
भजते तंध्रीलत्मणुनिम्‌ प्रपद्य- | 

. (Waa विवरणमः) 

तदेवंस्वमतस्थेस्नेतत्वत्रवः स्वरूपं श्रत्यनुमतंप्रतिष्ठाप्येदारनी 
सच्चिदानन्दकूटस्थ निविशष व्रह्मेक्यमेव तत्वघू, अन्यत्‌ सव त 


२०१०४ 


निरस्यन्ति बदत्येक्यं किञ्चिदित्यादिनापथेनः। तत्रप्रत्यक्षस्य 
स्वरूप निरूपकधमविविष्ट घधमिविषयत्वेन तस्यापि निवि 
शेषाद्वो तवो धकनसम्भचति।। श्रतमानस्यपत्तंतद्धमे हेत्वादि 
, विपयत्वेनचन निविशेष वोधकत्वासिति सिद्धवत्कृत्य तस्यश 
aega निरस्यते बदत्येक्य मित्यादिना तत्रवह्मन्यतिरिक्त 
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«पक सिध्यात्व वादिनोध्हे तिनोहेतस्य देतप्रतियोगिकत्वा 
rs तदभावाप्रसिद्धेरंद तसिद्धिरेव न सम्भव 
होत्य बय रूषस्या ६ तस्य दुनिरूपत्वादेवावाच्यत्वंनिस्द्यते, 
नन्‌ गमन ठलुमनास्तीत्यादाविवन्रान्ति सिद्धोभेदोःभावप्र 
पाम अनीति वह्गितव्यं विकल्षासहर्वाच्‌। RATA 
जादरिएटो सिम्नोवा । भिन्बस्वञ्च सत्य सिथ्यावेति विक 
वपयासः तत्र न प्रथसः सत्यादभि नत्वे. आन्ति सिद्धतृवासि 
द्वितीयकोटोच न भेद निष्ठ भिन्नप्वस्य सिथ्यात्वमिति 
gas व कहेपते, भि. नत्वस्य मिथ्यातवेऽभेद एवसिद्धति 
पूर्वोकतदोषानतिवृत्तिस्सम्पनीपद्यते भिन्नत्वं संत्य चेति 
maa सेदोप गतिरिति अपसिद्धान्तादिदोष agaga 
sata avra मभङ्गीङ्यभेद मिध्याट्व gin 
तस्य भेदसत्यतवा भ्युपगमेघट्टकुठ्या प्रभात रत l 
सत्यभेदाड़ीकारे स एव निषेधंप्रतियोंगी: भवितुमर्हति 
fna fenaa कल्पनेमेति दूरतो धावन STRATI 
भवंति aaa सेग्हीतमाचायेँ; नन्वद्ैते निषच्योगगन wh 
वतञ्ञान्तिसिंद्धोऽस्तभेदोमेवंसत्यादंभिन्स NAS na a 
Gia सिद्धत्व सिद्धिः, भिन्नेतँवं चास्ये rr | 
वृद डि द्वि दत्तोत्तरन्स॑त्सतेयंचत्‌ यमेदोपंगति fatto 
तोघावनं वः इति, किंच ब्रह्म॑णो निका 
TAR सवितते तयोग ATM 
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तया सउिरेषतवमेव सिद्ध ति अतः पदार्थस्य दुनिरूपतवा 
च्छहवाच्यतवंन सम्बोभवीतीति सिद्धम । किचशब्दस्वभाव 
पर्यालोचनेऽपि निविशेषादितल्य वाच्यतूर्वनयुज्यते पक्का 
प्रतयय रूपेण विभवतेपदे प्रकृति ग्रतययाथी परस्पर भिन्ना 
वेव प्रतिपाद्य ते किचतत्तचन्त्रनिष्ठ निर्णतिःमि हिंतान्वये; - 
' न्विताभिधानेवान्वयस्य हिष्ठतवात्‌ बस्तु हृयानड्राकारेवा 
बयस्यबोधकतवमेचनसञ्जाधटीति । नचनिबिशषपर्दनिबिशषा 
थे बोधकं समप्तीति श्रमितत्यघ | निविशेषपदमाप्तोक्तंञ्चे 
त्‌ स्वेषां पदानां परबत्तिनिसिसत बिशिष्टार्थ बाचकतूत्रात्स्वय . 

मपि निविशेवत्वःविशिष्टमेवा भिदधीलेति सव विशेत्रनिप 
धस्य स्त्व्यापार विरुद्धठया तरततपरृरणादयपस्थापित 
rara निषेधकमेव भवति, निविशेत्रा पुरीलिवत्‌ । 
नाप्योक्तञ्वेदगगनार विन्दादिपदवदयोग्याथे vaga 
व्याहार -मात्रमित्यभिबध्महे, तदेवंवाव्यस्यः . दनिहूपतया 
बाचङध्वाभाग्येनवनि विशेषाहेतवो धक बंनप्तम्भवतीति,यथाहः 
वदत्येक्यंकिञ्चित्‌ पदमपिनसुप्‌ तिडऋदुद्तिमिति। तत्रसुपृतिङ 
asta मित्यनेन प्रकृतिप्रत्ययभदेन नानाथ याथाथ्येमन्युपेय 
'मितिसूच्यते । तदेवंशाद्ववोधप्रकारे निर्णतिदप्यद्वैतिनः परम 
हितनिदष्टभाप्यकारुबचनमनङ्गी कुर्वाणादुराग्रह ग्रहिलमनसो 
विभक्तिग्रक्ृतिर्जपद॑थथा वस्थितार्थवोधकं 7 
बध्यन्तइतिशेषेर प्रतिषायते, पित्तोपहतस्थत्तीरमिव भाष्य- | 
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काखचनं हठम्राहअस्तानां हदयडुमंनभवतीति तेषामेषदाषा 
हयतध्वन्यते | एतेनश्लोकेन “शज्दस्पतुविशेषेश सविशेष 
बस्तुन्येवाभिधान सामथ्यं पदवाक्य रूपेणाप्रबृत्ते: । प्रकृति 
_अतयययोगेनहि पदत्वं, प्रकृतिप्रत्यययोरथ भदेनपदस्यैष बिशि 
ष्टाथव्रतिपाइन मवजेनीयस | पदभेदश्चाथभेद निवन्धन 
पदसंघातरूपस्य वाफ्यस्यानेक पदार्थसंसर्ग वोधकत्वेननिधि 
शेषवस्तु प्रदिपादना सामर्थ्यात्‌ न निविशेष चस्तुनिशब्दः 
प्राणमिति अवभयाभि तप्तजनभागधेथ वेभव भावितावतर- 
णानां परम कारुणिकानां ्रीभाष्यकाराणाँ श्रीभाष्य श्रीसूक्ति 
खुस्मांयंते । तदेवं निर्विशेष पदार्थस्य शम्दवोध्यस्वा सम्भवात्‌ 
निविशेषाहेत वादस्यवेद ata व्यित सिति सिद्धम ॥२२॥ 
( भाषार्थ ) कोई भी सुवन्ततिङन्त और कुदन्त शब्द एकता 
को नहीं बतलाते तथापि जिनके सबचनोंके पथ्यके अभाव 
से हठरूपी गाह से गस्त अह्वेती लोग प्रकृति विभक्ति से 
उत्पन्न पदको नही मानते उने भीमान्‌ वीनोंके रक्षक श्री 
'लक्ष्मणजी के शरण मे प्राहें। | । 
(त्रिरूपकथन प्रकारेणापि पुन'तत्वत्रयंषड्दशेने: प्रमाणयति-) 
` हरिंजानाम्रीति nà सुससाधावपियत- 
/ fara सर्वागमविहित मत्यन्तसुदढम्‌ | 
समत्त नेक्षन्ते यदपिकुदशः पालयतितान्‌- 
प्रपद्येश्वीमन्ते कृपणशरणं लक्ष्मणमुनिम ॥२३॥ 
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( ७२) | 
( अन्वयः ) हरिजानामि, इति सुसमा Th 
अतः संवग्धविहित त्रिरूपत्वंप aeree तदापि gem 
ana नहन्ते तान्‌ ( यः ) पाल यति Fiera gÜ 
प्रपद्ये- ~ 
( व्याख्या ) हरि iaaa जानाम॑ Sta, इस्येव 
सुसमाधावंपि योगदंशायासपिं यतःकारणात्‌ SE नेभकाश 
ग्तोऽस्मात्कारंणात्‌ सर्वागमेनेविडित iam 
तम, त्रिरूपत्वं ज्ञात यज्ञोंनरूपरंवम, अरणम 
विहिसतवादतीव परिपुष्टम, तंदपि त्रिरूपत्वस्य दृढ र वादि 
कुस्सितादक्‌ येषान्ते कुदशो:विचारशीलाः + asa 
नेत्तन्ते नावलोकयान्त, ( अतएव कुदुशोरायान्दा भता इति 
यावत्‌ )तान्‌ erano, ्रपीत्यध्याहायः ) यः व्य दमण 
पालयति रक्तति नतुस्वमूष्नाधृताया FERITA: पा 
यति विपुर्वकाद्वाजधातोक्ेशत्यये देधातेहि रिति हेरे विहित 
मिति-त॑ Aaaa प्रपद्य - 

l ( तात्पय MATTA ) 

नं वयं प्रमाणान्तेरण निविशेष वस्तुसिद्धि मश्युच इच्छा 
स्वानुभव सिद्धंहितदिति परेषाँ प्रलापंज्ञािस कम कम 4 
न्ना वभोस रूपत्वेन सविशेषसं साधयन्तो निरम्धतं af 
जनौमीत्यादिना पद्येन तत्र galla दोष गन्ध gaai 
विषधान्तर व्यासङ्ग रहितेकागय साध्याया शमदमा 


Pe: 
A 
र: Er टी ei 


fu 6; j 2 
‘Ss e 
ar 
A A 
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सम्पन्नाधिकारि निर्वाह्यायां योग दशायामपि हरि जानामी 
तिहिलानं स्वयम्‌, ग्रकाशतइत्यतोज्ञानस्पत्रिरूषत्व cash 
मिति प्रति पायते,सुप्रमाधा वितिसुशब्देन दोष fra 
गुण भूयिष्ठतावामिय्न येते,अत्यन्त्य ver मित्यनेन स्वानु 
भव Rea rai नास्तिके cosa) सूच्यते । तदेव 
स्वानुभव सालिक rat e येनानंभ्युपगव्छता कुंदंशा 
मपि “emise ममर्याद सूढ सुन्झितसत्पर्थ । सुतशश्नमुक्ये 
त नरकाचष्म दिन्धय मित्युक्तरीत्या कृपाधूर्वक पालनस्य 
कथनेन तेषां gaai दोषा करत्वं श्रीभाष्य कारस्योभय 
agia तृतीय TRA 5: ज्येते । अनेनश्लोकेन यस्तु स्वान 
भव सिद्धमिति स्वगोष्टो निष्टस्समयः । सोऽप्या्म सोक्षिक _ 
सविशेषानभवादेव निरस्तः । इदमह मरशभिति कनचिदिशे 
षण विशिष्टविषयत्वातं सवंषाभनुभेवानामित ` श्रीभाष्य 
सुक्तिरनुस्मायंते । एतेनस्वानुभव विरुद्धत्वञ्ज सन्मतश्य 
व्यञ्यत्ते ॥ २३ ॥ 

( भाषाथ ) “मे भगवानूको जानताहुँ” येह वद्धि समाधि 
मे भी स्फरित रहतीहै तथापि सवे ma प्रतिपादित अत्यन्त 
सुदृढ त्रिहूपंत्व ( ज्ञातें-ज्ञ व, ज्ञान इत्यादि ) को भी 
gafit लोग सामने नहीं देखते, उनकी भी जो रक्षा करते 
हैं उन श्रीमान दीनों के रक्षक श्रीलक्ष्मणजी फे शरणमे 
प्राप्त हे । | 
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नणसोचेलच्याकचिदपि शिवनहासनका? O 
= गणेशो5कीशक्तिःकपिलकणभसक्‌ साख्यसुगता: | 
अदानासन्नारायण सुमहिषीभे रिरतर्य- 
प्रपयश्चीमन्त, कृपणशरणं लच्सणसनिम ॥२३॥ 
( अन्वयः अशिवन्रह्मसनकाः, गणेशः, AF: शक्तिःकपिलकण 
भुकसाँख्यसुगताः, यदा, क्कचिदपि, नुणांमोक्तं I, 
नासन्‌, तदा,-नारायणसुमहिषी, dI गिरत तं sha 
वळ 2: ५ : (777 .. 
ar) fera सनकश्यत शिवत्रह्म सनका 
सद्रस्वयम्भूसनकादयः, गणशोगणपतिः, ARTERE, शक्ति 
इंदो; कपिलश्चकणमूकच सांख्यश्चसुगतश्वते कपिलकणाद 
सांख्यवोद्धाः, यदायसिमिन्समये, कत्रिदपि कदाचिदपि भुणा 
मानबानाम, मोक्ष पंरमपदप्रदाने, ल्या उदाहरणीमूता? 
AMIATA], तदातस्मिन्नवसरे, नारायणस्वसुमहिषी 
नारायणसुमहिषी लघ्म्ीः, TATA, TRa प्र रित 
वती, å श्रोलक्ष्मण सुनि प्रपद्ये- ` 
r ( तात्पर्यं fama ) 
तदेवं स्वानुभव विरुद्ध, "सिद्धान्त स्थापकत्वं मषावादिना 
'मभिधायेदानीं मतान्तसणाँस्रमप्रमाद विप्रलिप्साशक्तिमूलत | 
` र्‍या मोज्चानुपयोगिख a नित्यमज्ञात निग्नहया वात्सल्य | 
Agfa ra माननीयया भीलद्मीदेव्या सम्यक सम्प्रव 
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cana मुकत्युपलस्भनाथे , अन्येचानादि सिद्धाः श्रुति 
समधिगवाः, सूरयः सन्त्यसंख्याः कर्माभावा दनादेनंतुभवति. 
कदाप्येष॒ संसारगन्धः” इत्युक्तरीत्यासंसारगन्ध रहितानां 
लिस्यसूरोणामन्यतसस्य भ्रीशेप्रस्प प्रे पणस्व वणनेनः प्रकृत 
सिद्धान्तस्य. स्वतस्सव जे. श्रमप्रमादादि दोषविधुर श्रीशेष 
प्रवोतिततया मृक्तयूपयोगित्व॑ बिशदयन्दिनणांमो'क् इत्यांदिनाः 
पद्येन ।: तत्र शिवत्रह्म सनक. गणेशाक शक्ति कपिल कणभुक्‌ 
सेश्वर सांख्य सुगतास्तत्तन्मत AFE FIR | यदात 
मनुष्याणांमोक्षसाधने$समर्थाःसमभूवत्र,तदानारायणसुमहिषी 
लक्त्सीयंसमीहितसाधनाय घे षयामासेति तृतीयपादेनप्रतिपा 
' दते । श्रतःप्रकृतसिद्धान्तनिष्ठानां मोक्षावश्वंभावो 
व्वन्यत्ते ॥ २४ Il | EIA 
( भाषार्थ ) aa ब्रह्मा सनकादिक गणशः eat कप्रिल 
कणाद साँख्य ( सेश्वर ) बुद्ध इत्यादि जब किसी प्रकार 
मनुष्योके मोक्ष देनेमें! समथ नहीं हुए; ओर मोक्तके स्वतः 
उदाहरण नहीं हुए उसी समय श्री लक्ष्मीजो जिनको समथ 
समक कर उस कार्यके लिएः भेजा. उन्न: श्रीमान्‌; state. 
रक्षक श्रीलक्ष्मणजीक मे. शरण हू |» | 
. ततोविष्णोहस्ताडित कनकपत्र दपभयो, ` 
विभूत्योनेतृत्वसुखनिवममाश्रित्यतिरा | 
वलत्स्थास्नूनज्ञानमुचादलसुग्रा दिजः 
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प्रपथे श्रीमन्तंकपणशरणं RATRE ॥२५॥ 
Cura: ) तत:यतिराट,विष्णोईस्ताङ्कितिकनक पत्र छंसुख 
 नियसंउभभोविभत्यो, नेतृत्वस ndr, उग्नाहिजगतःथज्ञा 
व्‌चलत्स्थास्नुन्‌,गलससुचत्‌ (CE) श्री लक्ष्मण grane 
( व्याख्या rare रणानन्तरम,, यतीनांरार्‌ 
घनिराउवेबधारीश्वीशषनाराथण; विष्णीःश्रीपनेःहस्तेवक 
| tfr सुवर्णपत्रम तेनेद्धवीक्षम, (श्व 
एं सुवर्ण कतकमित्यमरःइन्दीदीप्तावित्यस्मात्‌ क्त्रत्ययेनलो 
Tae सुखेनअनायलेननियमः सर्वानुकूलकाय्यप्रणाली 
यस्यतत्‌, उभयोहयोः, fanali: लीलांविभूतित्रिपादूविभ्‌ 
त्यो: नतृत्वमाधिपत्यम्‌, भ्राश्रित्यलब्ध्वा, उध्मोथोऽहिःसइव 
जगत्‌ तस्मात्‌ कठिनव्यालसंसारात्‌, FRATI, 
चलत्स्थानूनजङ्कमस्थावरात्‌ waaa सुचत 
. मोचयामास ( तं) श्रीलच्मण सुनिम प्रपद्य, 


| ( तात्पर्य Bata ) | 
तदैवं मंतान्तराशाँ भोद्ासोधकतापुट्रीच्यतस्साधनार्थ भे षणे 
न इकतमतस्य सोसतलाधनत्व Era वनेन प्रत्यपादि | 

nera विभूतिनाथेन ्ीमन्नारायशेन di | 
लां छित पत्रिकावितरण पुरस्सरं विभूविदय नेतत्वप्रदानसपि । 


प्रश्णुवन्धरतदाशनुलारेणमृस्यामवताये ` सवेषां ता | 


LÌ 
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धुपादिश्य स्थिर चराणां तत्तदुपाया नुष्ठानेन मोक्तयित॒त्व॑ 
निरूपयन्ति ततोविष्शोरित्यादिनापद्ये न । यसिराडित्यनेनय 
त्याधिपत्यं “अनपायि विष्णुपद संश्रयंसदा कलयाकयाविकल 
घाप्यन्‌ञ्मितस,अकलङ्योगमजडाशयो दिसंयतिराजचन्द्रसुप 
शागदूरगः मित्युक्त एकारेशचन्द्र लावइश्यमपि श्लेषेणाभिधीय 
ते । हस्ताक्षितकमक पत्रेद्वमित्यनेनेतर मतस्थापकेरप्यनासा 
दितपूर्वामदोयसा सम्भावना भगवतः सकाशादाचार्यरंधि 
` गतेतिव्यञ्यते। तमोविष्णोरिष्यावन्वर्याथ कस्य ततश्शब्दस्य 
प्रयोगाय्छिया घथमतो नियमनानन्तरं तयेव पुरुषकारभतया 
' प्रतिवोधितेन भशवसाऽनणहीतत्वं व्यज्यते उभयो'व भत्योनं 
` तत्वं मित्यनेन बिभतिद्गय नायक इतिवचनं स्मायते तृतीय 
` सादेनस्थिर चराणामतिभयडर महोसपे सन्मिभ संसारान्‌ 
गोचपयितत्वशुच्यते । एुसेनानृष्ठापनेम मोचयिततायाः प्रद 
शिततयास्यमतस्य विश्रम्भ शीयत्सं ध्वन्यते ॥ २५ Il 

( भाषार्थ ) तत्पश्चात्‌ ( श्रीलए्मीजी द्वारा भेजे जानेके 
' पश्चात्‌) श्रीमन्नारायणकै कर कमलो द्वारा लिखित सुवण 

पत्रसे प्रकाशित सर्वाभकूल नियम युक्त दोनों विभूतियों 
( लीलां विभति त्रिपाद विभूति ) के संरक्षण भार को ग्रह 
ण करके जिन रामानज स्वामीने अज्ञानी चराचर जीर्वोको 
संसार रूपी सर्पके मुखसे छड़ाया है, उन श्रीमान्‌ दीर्नोके 


रक्षक श्री लद्मणजीके शरणमें STA 
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( ७८) 


घ्रचःडेश्चावाकेद्‌रितधिषणंवां द्वनिकरे 
स्तमस्संघेरन्धेजगतिसुकुटाव विलिभतः । 
ग्रनाचारेनेनेदंशशतमखादभ्युदितवार्‌ 
प्रपद्य श्रीमन्तं कुपणशरणंल TAUREN? 
( भ्रन्वयः ) तम'संवे'प्रचश्ड चार्वाकेः दुरितधिषणे.,वौद्धनिक 
MIA: जेनेरपि, जगति ग्न्धेसतिसुकुटाकाबलिभृत 
दशशतमरवात्‌ ( यः ) अभ्युदितवान्‌ , तम श्रालरमण सुनि 
प्रपद्य 
( व्याख्या ) ARE LARA RANA] अन्ध RIS 


क्रियां ध्वान्तं तमित्लंतिमिरंतमइत्य रः , प्रचण्डरुद्धत;, चा 


वाकेलोकायतिकेः दुरिता दुष्कृता पापयुक्तेति यावत्‌ धिषणा 
बद्धियेपांततेः ( कलषं बजिने नोघमंहो दुरित दुष्क्ृतमित्यमरः 
वौद्धानाँ सौगतानां निकराः समूहास्तैः (via: सुगतोबद्धो 
धर्मरांजस्तथागत इत्यमरः ) अनाचारे राचाररहितैः, जैनेजिन 


. मतोवलम्बिभिः अपीतिनिश्चयाथयोतकः जगति संसारेयन्ये 


सारासारविवेक रहिते सति, मुकुटान्येव किरीटान्येवाकोः 
सूय्यस्तिषामोबलि पङ्क्ति विभतिधारयति तस्मात्‌ (अथ 


` मुकुटंकिरीटंपुन्तर्पंसकमितिकोषः)दशशतञ्चुतन्मुखं तम्मातसह 


खाधननात,यःश्रभ्यवितवानूउक्तवान्‌ तं श्रीलक्ष्मणभुनिमप्रपथ 


+ 


( तात्पयं विवरणम्‌ ) 


इुदानीफणामणि सहसभूषितोनुङ्गो तमाङ्गमगिडत श्रीशेषरूप 


` 
ड a 
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( ७६ ) 


सास्थायपरमतनिरासपुपबणयन्ते । प्रचणडेरित्यादिनापदये 
न,तत्रयथाश्वानःपररपर विद्विषन्तो;पिबराहसेकमत्येनमारयि 
तुमहमहमिकय!5पतन्ति,तथेव परस्परंभतेंपरिमितेविसम्धादे 
विद्यमानेदषि “ररस्परं विरोधेतुवयंपञ्चचते शतं । अन्येस्सह 
विरोघेतावयंपञ्चोत्तरंशत'मितिधमेराजबचनंप्रमाणयन्त इवेकम 
त्येन श्री सिद्धान्त विध्वंसनेचतुविधा वोदधाः जैनाश्चार्वा 
का अन्येऽपिनास्तिकाथहं पूविकया प्रयतन्ते,तथाप्रवतमानान्‌ 
स्वब्याधातादिदोषशतकवलित कुतकेकल्कभूषितदुर्वादसस्भ 
तान्‌ तान्‌ . नास्तिक परिबृढ़ानादित्य . इवतमस्संघान्‌ 
तत्वा लोकचब्थ साहाय्येन वाग्वज ण विनाशितवान्‌ AT- 
वान्‌ भाष्यकारः | तदानींतिरस्करण्यन्तहिताः शरीभाष्यका- 
रायथा वस्थिततस्वरूप मास्थाप सहसबदनेरत्तर सुदीरयन्तो 
हेलयेवविजिग्यिरे इति कथानेन व्यज्यते । प्रचण्डेश्चार्वाके 
रित्यनेनतेषाँ लोकायतिकानां देहात्मवादकायं कारणभाव 
भङ्ग प्रत्यक्ष तर प्रमाणनास्तित्व बादप्रभृति कुतकलब्ध प्रति | 
ष्ठतया giada प्रचण्डस्व मुच्यतेवौद्ध निकरेरित्यनेन ` 
भिन्नुपाद प्रसारणन्यायेन FINE 2a qani भङ्ग 
द्वारा सवँशून्यबाद निष्ठा,वेभाषिक सोत्रान्तिक योगाचार 
माध्यमिकाः वेदाबुद्धागमाश्च स्वयमपिहि सृषामानता चेव 
मेषाँबौद्धा बंद्धिः फलञ्चस्थिर तदितरतायन्त रालक्षबद्धेः॥ 
ata ferrata सुपनिषद्वार वाणोपगूढेः प्रायः 
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अच्छादितास्वा पटुभिरसुरता पोगडूकाहेसॉनेष्ठे ः इत्याचाय्यैँ; 
CIRIE SATANA: प्रामाणयमेतस्पच तस्यचानूतँ। 
वोद्धानृतोबद्धि फलेतथानते ययज्नवोद्धाश्य संमान संसद?” 
इति यादवप्रकाशाचाैरचोपालव्धामायावीदिनो$पिसँए- 
न्ते । दुश्तिधिषणेः तमस्संधे रित्यनेन “trat नाशयति 
क्रिपमाण पुनः पुनः । नष्टप्रशःपापमेष पुनरारभतेनर” 
इत्युक्तरीत्या पनः पुनः १ पानुष्ठानेन anca “धसे | 
धर्ममितियां मन्यते तमसानृता । सर्वार्थान्‌ विप्ररीतांश्च 
बद्धिस्सा पार्थताम्रमीति” गीतोक्तप्रकारेण तमीनिबन्धन 
िपरीतदरष्टत्मुच्यते, चन्धेजगतीत्यनेन यथावस्थिताथ ज्ञान 
विधरवमुच्यते । मुकुटाकांबलिभ्रतो वशशतमुखादिव्यनेन 
“पत्युस्सम्पसिनौँ प्रणम्यचरणो तत्पादकोटीरयोः सम्बन्धेन 
समेध्यसान बिभवात्घन्याँ ani गुरुनिति” निगमान्त 
महादेशिकानुरहीतरीत्या यतिराजतया rane निकर | 
मणिडत सहँससुखैरुतरदानेन fanne sia, dalle 
शेषरूपभारणंस्वस्य तदवतार रूषतञ्चन्यञ्यते । नास्तिकानां 
तमस्संघत्वेन मकुटस्थाक त्वेनच वनात सू्यध्यतमोनिशास 
इवायार्याणों नास्तिक निरासोऽनायासेगेव सम्पन्न इति 
व्यज्यते, तेन श्रीसिद्धान्तस्य सबोत्कषः प्रकाश्यते । 
( भाषाथे ) प्रचण्ड नष्ट बुद्धि यंनाचारी तथां अन्यकार 
रूप, चार्वाको वोद्धो ओर अनो के द्वारा जव संसार अशा” 
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क्‍ qa दिया गया तव जो सुकुटकि ब्याज से अनन्त 
galla धारणं करने वाले ai सुखी से ( मतान्त- 
शे का खण्डन कर ) अभ्युदित हुए उंन श्रीमान्‌ दीनों के 
रक्षक fera शरण मे प्राप्त हें । 

( षतेनांघटितंघटनॉपंटीयेसी शक्तिमाह ) 

cia: कंथमिदमिंतिस्तम्भयतिवेत्‌- | 

` स्ञ॒भायामाहात्यान्नटइव Fide । 

Ed सुघटयतियों दुष्करतरं-- 

ध्रपद्यश्चीमन्तं छुपणशरणं लक्ष्मणंसुनिम ॥२७॥ 

sean: ) अनाधारः शेषः, इं कथं स्तम्भयति, इतिचेत्‌ 
स्वमायामाहात्म्यात्‌, स्वरारोहन्‌ नृत्यन्‌ नेटंइवे ga परिहः 
रन्‌, è, ret सुघटयति, तं श्रीलंच््मणसुनि अपथे, 
( व्याख्या ) नविद्यत धाधारोयश्यासावनाधारोनिराश्रयः, 
शेषः फणी sia, कथंफेनप्रकारेश स्तम्भयतिधारयति, 
निराश्रयस्य गुरुतरपदाथे एह्ीतुमशंक्यंत्वादितिचेत्‌, ea- 
यायामाहात्स्यं स्वंमायाहारम्यं तस्मात्‌ स्वकीयंली कोत्तरा 

_ इचय्यशक्तियोगप्रभावात-लोके$पितादुशशक्ति गोरवंवतंत- 
इत्यत थाह, स्वदिवम) MART ( वेणवादिना ) नृत्यनूगात्र 
BAI, मृतीगात्रवित्तेपेऽस्मातृशत्घस्य थः «REST शेलष- 
इव, .( शेलालिनस्तु शेक्षषाज्ञायाजीवा ifea: भरता 
इत्यपिनटाइत्यमरः ) कृतक दुर्वादम्‌, परिहरन्‌ fasi, 
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CER) 

यः Sana, अतिशयेनदुष्कर मितिदुद्करतर a | 
: ( कोर्यमितिरीषः ) सुथटयति सम्पादयति; सं ओीलक्तश | 
मुनि प्रपद्ये- 
o (६ तात्पंय विषण्णम्‌ ) 
तदेवं . ब्रतिमतस्पदुधे्वणिडकदेतथहानों Rara ¦ 
सिंहनादेन मिशासदुपवशयेदानीमवतार्रथोजनस्य निष्पन्न 
त्वात्‌ MERO स्वशक्तिमाह!ल्स्येसात्रसाहाय्येन 
- परमपदारोहणःखुपषणंयन्त ` एताइशाङ्ग .सद्त्तान्तेन नास्ति 
Carena) केपांसिदाय्यभट्प्रसुतीनां ज्योतिविदाँ कुतक 
- सपिनिरस्तं ज्ञाफ्यन्ति अनाधार इत्यादिना पथ्येन । तत्र प्रथतत 
पादेन तेषांकुतक उपंन्यस्यते, यदि पृथिव्या अतिगुब्यां 
`विधारंणाध शेषः कल्प्यते; तहिंगुरुभूतस्य तस्यापि ःविधारणाथ 
..सन्यदपिकल्पनोयं प्रशज्यत इत्यप्रामाशिकानस्था 
.. यदि स्वशवत्या शषस्य स्वपरनिर्वाहक सपाधिना' 'विभुतल 
fer aaa ` एवतादृशधारकत्वमरित्वति ` nafta) 
` मा्त पंशषेणं परिहरन्ति तत्रहतु: स्वमाया माहोलया fa 
नेनोच््यते,विचित्रशक्तिप्रभावा q सब सँघटत sofa) 

Tan rea । तादशविचित्र ` शतयो 
... मेव परमपदारोहण बृ्तान्तेन साधयन्ति स्वरारोह Pad] 
' दिना ।  स्वरारोहस्यहेलासिद्वतां ` इष्टान्तेन fina 
, नटइवेति। यथानटअनायसेनँद दुष्करतरवरित्रमभिनर्या|| 


a 
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( 53) 


तथेदमपीत्य्थःदुष्करतरसित्यमेनेतरेदं ष्करतर मप्यस्यसुकरमे 
ia वोधनेनविचित्रशक्तियोगोद्रीकियते ॥ ९७॥ ` 
भाषाथ ) आधार राहत शेषज्ञी इस विश्वको केले धारण 
करते हैं, यह शड़ग यदि किसीके मनमे उत्पन्न हो तो उसें 
यह जान कर खेप हो रहना चाहिए कि उनके मायाका 
यह प्रभाव डे, लोकमेभी ऐसे अनेकों उदाहरण विद्यमानहें 
जेसे कि कोई नट आकाशने चढ़ता हे और नत्य करते हुए 
उतर भी mar हे इसी प्रकार अनेकों कुतको को.दर करते 
हुए जो कठिनसे कठिन समस्यायांका निर्णय (हलं ) करतें 
है उन श्रीभान दीनोके रक्षक श्री लेक््मणजीके मे शरण हुँ 
छतेनवेदानामपि इस TINTE) | 
महाश्‍चर्य्यांगारं त्रिविधतरिदचित्सोकनिवहं, 
` स्यन्नरयन्तग्रतिकलयतरशक्तिजक्चधेः । 
'नन्तत्वोच्छेदाच्छृतिरपिंनयस्यान्तसंगसतू, 
qui श्रीमन्तं कृपणशरण AUTRE ॥२८॥ 
(aaa: ) समुख्न्न्श्यन्तमहाश्वय्यागएत्रिविधचिदसित्लो 
कनिव्रहंशवितजलधेः भ्रतिकलयतः यस्य अन्तम अनन्तत्वच ` 
दात्‌, श्रतिरवि, नागमत्‌, तं SERATA प्रप्थे | 
( व्याख्या ) पूवे समुग्ननृपश्चान्नश्यन्‌ इतिस्नातानुलित्तवत्स 
मासःसप्तयम्नश्यन्तमित्यस्थ-उत्पयपानलीयमानंमाविर्भाव 
तिरोमाववदित्यथः, महान्तियतान्याश्सण्याशिचतेषामया 
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 तस्थानम, श्रिविधल्लिप्रकारकोयरिचिदचिरलोकश्चेतना 


चेतनसुवनंतस्यनिवहस्समूहस्तन्तथोक्तम, ( समूह. Free 
तंदोहविसखजाइत्यमरः ) शक्तिजलषस्तालध्यससुवस्व,, 
प्रतिकलयतोगणयतः, यस्य श्रीलच्मणस्य, अन्तंपारण, अनः 
न्तस्यभाबो5नन्तत्वंतस्योच्छेदात-असीममाहात्म्यमाशात,श्रू 
तिरपिवेदो5पि,नागमन्नायासीत्‌, तं श्रीलक्मशुनिप्रपये- 
चिहांवद्धमुक्तनित्यभेदैन त्रेविष्यम, अवितांप्रकृतिकाशशुद्धत; 


. त्वभदेन त्र विध्यंमन्तव्यम्न | 


(तात्पर्यं विषरणम ) 
तदेव॑निरतिशयमाहाल्यंघ्रतिपाय दानीस्वतःसर्वज्ञकल्पेनसर्वा, 
ांबयोतिना वेदपुरूषेणाप्यपरिच्छेच प्रभावत्वंप्रतिपाद्यते'महा. 
शचर्यागारसित्यादिभापयेष्त' महाशचर्य्यागारसित्यनेन RN 
दयःसागरलन्निबततिरिन्दो विभङ्गःस्फुरितामिबायोः। Frati 
अङ्घोगतिरुष्णरण्से विष्णोवि चित्रा: प्रभवन्ति साथा इस्यु | 
क्तरीत्यान्यत्रापरि दृष्टचराणां forata malaria 
ज्यते । त्रिविधचिदर्चित्तोकतिवह'मित्यनेन वद्धसुक्तनित्यभं 
देनजीवानां त्रिगुशकालशुद्धसवभेदेनावेतनानाझुमेदी विव | 
क्षितः । समुदयन्मशयन्तसित्यनेन यथाह षड्भावविकारा वो | 
ध्यन्तें। प्रतिकलयतः’ इत्यनेन साधम्यृवेधर्भ्याभ्या परस्परं | 
FATTURA स्व ज्ञत्व॑ व्यज्यते । शक्तिजलभेःरित्यनेग | 
का्योपयोग्यदरथर्कासद्ध पिशेणर वेशिष्ट्ये प्रतिपाद्यते A | 
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तिरपि न यस्यान्तमगमवित्यनेन श्र यते नित्यमिति ae 
ति व्युप्पत्यनसारेण पौझ्षेयत्वगन्धरहितेन वेदेमापीयत्तावधा' 
qisa नशक्यत इति प्रतिपाद्यते vasta: 'अनन्तत्वोच्छेः 
दादित्यनेनोउयते । rate । 
अन्रव्रहा विदाप्मोतिपरमित्यार्भ्य सत्य ज्ञान मनन्त ब्रह्म॑ 
वस्वर्पनिरूपकधसेत्र हा निरूप्य मनुष्यानन्दादास्म्यशतगु 
शित्तोक्तरकमेणानन्दगुणपरिच्छेदंकतुस॒ग्यताइपरिच्छ द्यतया 
नन्दम्य तं परिञ्छेत्तमपारयन्ती यतोवाचोनिवतेन्ते ग्राप्य 
मनसा सह” आनन्दं बम्हणों विद्वान्नविभेतिङुतश्चनेतिवाङ्‌ 
सनसागोचरतया5परिच्छेचता व्यञ्जयन्ती श्रू.ति स्तुसन्थया । 
तदनुसारिणयश्च 'उपर्यषयब्जभुबो“पिपूरुषान्प्रकल्प्यल PHG] 
मित्यतुक्रमार्‌ । fra qian सदास्थितानोद्य 
मतोऽतिशेशते’ आनन्दानन्यमाहश्रुतिरिह्रहियतोवाचडइत्यादि 
कासया दिश्वान्तिः आम्तिमात्रादितिच निगदितं यासुनाचाय 
ad: । न्यानन्दोमितःस्याद्रिषिशतथचनेऽप्यस्ययष्ट्यान 
Fresa मुभूदणवो रुदधि पतितयो मेञ्जनेको विशेषः 
इत्योदय ग्राचार्यैधरोसूक्तयोऽप्यचुसन्धयाः ॥ ९८ ॥ | 

( भाषार्थ ) प्रथमं उत्पन्न होकर पश्चात्‌ नाशको प्राप्त हो 

| नि 

ते हुए बड़े भारी आश्चयके स्थान तन व्रद्ध-संक्त 
सिल्य-तथात्रिविध अचेतन प्रकृति-काल-शुद्धसत्व-संस।रको 
अपने अगाध शविदाते गणना करने वाले जिन श्री लक्ष्मण 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


(८६ è 


As ba } वे रभ Lai EN 
ज्ञीके अन्तको असीम माहाल्यके नाशके भयले वेद भा नहीं . 


पा सका उन श्रीमान, दोनोंके रंक ERAVATE शरणः 

ämma 

j ु ca ९ = 

( इत्ममेन सर्वतोमहीयस्थमाइ ) 

पृथिव्याथादत्युत्तररशगुणों विश्वनिचयों 
Tiarno श्रमतिवयसागु mafia । 

यदक ऽसोशेते कथयितुमलं कस्ततुदर्य-- 


घरपय्रेश्नीमर्न्त, कृपणश्षरणंलद्मथुनि् ॥२९॥ ` 
€ अन्वयः ) प्रथिव्याद्याइृत्युत्तरदशशुणः, विश्वमिचघः, a, 


रोम्णांरन्धे वयसांसमम, अणरिव क्लि असो aes, 
शते तइदयप्न, कथवितँ कः, AAA, तं anaga प्रपद्य-- 
( व्याख्या ) प्रथिव्यादीनां एथिव्यप्तेजोवाव्वाकाशाना 


माइतय आवरणामि, एव, उत्तरोत्तर भशुक्रमेशदशशुणा 


प्रस्य सः, विश्वस्यजगतो निंचयोनिकरः, यतोयस्थ, sad 
भ्योऽपिदृश्यन्ते ( Go) पञ्जमीसतमीतरविभषवस्यम्तादपि 
वस्ट्लिदयो arrestano षष्ट्कतात्तसिल वोध्य 
रोन्थां तनूरुहाणाम्‌, रन्ध छिद्र, JIRAFA 
` समाम्‌, sug परमाणरिव, अरमतीतस्ततःसंचल्लति 
ARI: RISI, वस्यशेष स्थाई कोडे, शेतेस्त्रपिति 
तस्थशवावद्ासरस्थ श्रील्मशस्य, उदयपकषेप, कथयित 
TURI, Gua, and: ते senqa प्रपथे- 
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६ ८७) 
(armi fraz) 
ati मनल्यसोंधारणं सर्वाशचय्येकरं महालये अ्रत्याप्यपरि- 
-च्छच गुशगशानन्त्यञ्ञ पतिपाद्यदानी भावदपेच्तयाप्याधिवयं 
वर्णयन्ति पृथिब्यादीति । तंत्र भगवतः सर्वापेक्षया dui 
(TREE अतिपालते । यदण्डमण्डान्तरगोवरञ्च यहशोत्त 
शराणयावरणानियानिचेतियाशुनायार्य्यानुशहीतरीत्याएथिव्यपे 
-जोवाप्डाकाशाहङ्कारमहङूपाणि à दशोत्तराण्या 
चरणानि तेवष्ठितोध्यंचतुद gare विश्वनिकरो 
"भगवतो विश्वव्यायकस्य श्रीमन्नारायण्स्य रोग्णा विवरे 
-कालकृतषड्भावविकारेः साकमदिकछुदः -परमाणरिव परिश्रम 
'तीत्यनेन फरमात्मस्वरूपापेस्ञथा उशोत्तरावश्णाइत विश्व 
"निचयस्य परमाणसोदूएय STURA कगवतों renna 
तमचिन्त्य ब्यज्यते cani पूवाषेगः भगवतोः विश्वलिचयस्यापि 
. 'परमाणखसादश्यापादलक्षमं -वेभडंप्रकाश्येशानी तादशभगं- 
वतो5प्यादिशेष शरीरेकदेशाङु RUNATA भंगवदपे 
aa प्यामिक्य “यदड सोशेते” इत्यनेन - avra । अथ 
“बुतोवाची' निवतंन्ते अप्राप्यक्षासों सह, “आनन्दै बहाणो 
` frana” È श्रत्याप्यपरिच्छेद्य ala 
कीतित॑ भंगपन्त सपेक्यापि - श्रीशिषाधिकास्थसिद्धतयाँ 
+तहुत्कर्ष:कंथुविकसिद्ध इति गूवेश्लोकाथसुक्तहेहुनाःदुढ़यरि 
“aerea कस्तदुदयमिति । | | 
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Cari ) एथिव्यादिको का उत्तरोत्तर TA ua 
è जिसमे ऐसा बिश्व sue कालचक्रे aka i 
शोमरन्धीमि परमाणु की तरह A रहाहै ले श्रीमन्नारायण 
भी जिनके भटूमे सोते, = अत: उनके अति विशाल स्वरूप 
गुणबैमवादि के अभ्युदेध की कहनेके लिए कोन nai हो 
सका है ऐसे श्रीमान्‌ chi के रक्षक aN जी के 

\ stat दे. 
हर ही विश्वतो5पि गोरवक्षाँहं ) 
घ्रपञ्चेवे रिञ्चेऽतिथिसुयजमंबेष्णवकुल- 
DE: neo j 

उपेत्य श्रीसीतारमणदेयनीयो बिजयते, | 
Ra पणशरणं ari ॥३०॥ 
( अन्वयः) वेरि्चे प्रपञ्च, थतिथिसुयजन nane 
ata सौमित्रिविपिन कदाचित्‌, उपेश्य श्रीसी- 
तारमंख दयनीयः ( यः ) बिजयते त॑ saran प्रप = 

निमिते, तंस्पेदमित्यणु, प्रपञ्चे विस्तरेजगतिवा; अतिथिषु 
विषयेशोभगंयजनं यरिमॅन्तत्‌ ग्भ्यागतसमीचीनसत्कारम्‌ 
विष्णोरिदंवेष्णवं विष्णसम्वन्धिङुलं यस्मित्‌ तत्‌. 
Aaa रंचितंपूजितं यत्सोमित्रिविपिनं लक्ष्मणा 
रामम्‌, कदाचित्‌ कस्मिन्नपिकाले; उपेत्य प्राप्य, श्रीसीता 
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श्मणस्थदयनीयः भ्रीसीतारमणदयनोयः श्रीरामचन्द्रकवैकमा 
जतम, थः भ्रीलक्त्मणः, .विजयतेसवोत्कषंणवते ते, तं श्रील- 
SOE 
ह (ui विवरणम्त ) a: 
'तदेवमेकोनत्रिशत्पद्येलक्सणास्यं. कल्याणगुणगणमहोदधि 
. मवतारान्तरेरवगाद्यआाश्रितजनवात्सल्येकविवशतथालक्त्मणा 
रामे “विस्वाङ्कत्यात्मनाविस्वे समागत्यावतिष्ठते? इत्युक्तरी- 
्यार्चावताररूपेणावस्थितं श्रीलक्ष्मणं वर्णयन्ति avg इत्या 
दिना पयन । तत्र लक्ष्मणस्यावतरणविषये इतरस्थलापेक्ष- 
यास्य स्थलस्य वेशिष्ट्यंग्रथमार्थेनोच्यते । SIAT सवस्या 
भ्यांगतो गुरुरित्यमिहितरीत्या गुरुकल्पाना सभ्यांगतानां प्री 
Tr सस्यत्रादष्टचरभिहेव qada इस्येकोवे शिष्ट्यहेतु रभ्य 
धाथि वेष्णवकुल Rata Rari भवति. भगवत्पादसेचा 
sat यंत्र कान्त्य व्यवसितथियो यस्यकस्यापि लाभः, वा 
सस्थानं तदिह कृतिनांभाति Farra सुनिभि 
- रुदिताः प्रायिकोचित्यबन्तः । साकाशीति न चाकशीतिसुवि 
सायोध्येति -नाध्यास्यते सावम्तीतिनकल्मषा दवतिसा का 
ञीतिनोदञ्ज॒ति । धत्तेसा मधुरेति नोत्तमधुरां नान्यापि माल्या 
पुरीया वैकुण्ठ कथासुधा रसभुजां रोचेत नोचेतसे' इत्युक्त 
ian मुक्तिक्ष त्रौदप्युत्क्षों व्यज्यते । राजपूजितताद्विती 
anta TAA कदाचि(दत्यस्योपे त्येत्यनेनान्वयः । लक्ष्म 


~ 
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शरोमस्यः शौभोयुक्ततया दष्टिदेरत व्यज्यते। 'सोमित्रिविः . 
पिन मित्यनेन स्वनाम्नैव प्रसिद्धि ध्वन्यते “सीतारमशवथ 
नीय इत्यनेन सीतंयां रामेशं चावतरणाथे कृपया निय 
सिततां व्यज्यंत । विजेयत इस्यनेन सर्वोतकृष्टस्थांनलाभात्स्व 

` स्थॉपि स्वोत्किंषः प्रतिपाद्यते तदेव ga. Ju 
वामिमनिन area रुचिरतयाच स्थानस्य ` aake 
daan रूपेशास्थिंतिः प्रत्यपादि ॥ RE ॥' 
(भांपाथ ara चरतिधियोका सम्मान हे जिलं | 
में) और जहाँ बेष्णवोका बन्द वियमान हैं ओर जो रीवां 
'नरेशंसे सर्वकालमे पूजितं है ऐसे श्रीलंदमणबांगर्मे श्रीराम 
चन्द्रजीके कृपापात्रं जो (.श्री लदमणजी ) किसी कालमे 
ओत होकर संवत्किषसे विराजमान हे उंन श्रीमान्‌ दीनोके 

लक्ष्मी के शरण मे प्रांत हैं ।' 


' (-व्हेनंप्राचीनरांजर्षि गंणाद्वान्धवपतेगेरीयस्त्वेमाह )- 
Beat e, 


RR गुलावोःगुरुकरे। ` 
_ अदाप्यदत्वादीव्यतिसुर्विशुतांचोमरयर्ता: :..... 
| ‘RR | 
(अन्वयः ) श्रीरीवॉधिंपेवेरगुंलावेः) fed: भूपेर 
पि,तनंरसन्नामकरणेंब, at चासरयता: विभुतांयदाप्त्य 
गुरुकरे दत्वा दीव्यति तं श्री लक््मणसुनिप्र प्रप्य = - 
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( व्याख्या ` रीवायात्रधिंपास्तेषूवरः सचासोंगुलावश्व श्री 
rara दिलीपाद्ये atrata, It 
नपैरपि, तनयाता : र्नामकरषु  पत्रशुसनामक्ररणादिषु, 
अदेयामनंतिसजनीयाम, -चासश्यायुता शबालव्यजनसहिता 
` मन; सुविसुतांशोभनंविशूतिम, : यस्यः भरीलच्सणस्व,थाप्तयेसा 
sà, गुरोः करेगुरुकरे आचाय्यं पाणिपद्धे, दत्वाप्रवाय 
Ta सुखमनुभवतिं, तं Sata A 

| ` -(ात्पयें विवरणम्‌ः) ` `` ` म 
इदानी भ्रीलक्मणप्रसादासादनाथ. श्रीमता" गुलाबसिहाति 
'चानरीवानरेशेन-ततयंसन्नामकरणे' ्रीस्वामिनाँ' कसरविदः 
योः समग्रस्य लच्तमणारामविराजमानगुरुस्थानाधिपस्यःस्मरवि 
aaret gma frate दिलीपाये :रित्यादिनापद्यन 
: दिलीपादिभ्योऽप्यतिशेयितत्वं ` राशः प्रतिपाद्यत हत आ 
-दिलीपादयोहिं तनयसन्नामकस्णादिखु शुभनिमित्तेषु “अदेय 
मासीत्रयमेव rà शशिप्रभंडत्रसुभेच.: चामरेइत्युक्‍तरीत्या | 
2 राजलक्षणंभूतच्छत्रचामर्ख्या' व्य खितमन्यत्स«बितेरुः विस । या 
पुनर्महाराजः -पुत्रनामकरणामहोत्सवे चासरयुतां  सुविशुता ` 


Lai aa चामर्यहण .छत्रादीना मप्युपलञ्तणम थः 
: क्य लिकेत्यागो: व्यज्यंते । दीउदतीत्यनेन सर्वेषामपि कार्य्या 


र 


K न 
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णां स्वामिभिरेव निवहण। न्निश्चिन्त विधीयामानाः संभा 
वितास्सवे,पि “दिव? धात्वर्था वोध्यन्तें ॥ ३१ ॥ 
( भाषार्थ ) श्रीमान्‌ महाराज गुलावलिंह ज देव दिलोपादि 
महाराजाओं से.भी स्वपुत्र नामकरणादि मे अदेथ छत्रचा 
मरादि सहित सुन्दर ऐशवर्यको जिन ( sara जो ) के 
प्रसन्नता के ही लिए गुरु के हांथ गे देकर थानन्दित हें 
' उन.श्रोमान्‌ दीनोंके रक्षक श्रीलक््मण जी फे शरण मे . 
MIE । .. | cal 
( भावाथ ) जट महाराजा दिलीप के पत्र ( रघु) हुए थे ` 
उस. समय शुभ समाचार सुनाने वाले को छत्र शोर दो 
चामरों के श्रतिरिक्त ओर कोई वस्तु अदेय नहीं हुई; किन्त 
महाराजा गुलाव सिह ज देव ने स्वपुत्र MIE सिह ज 
देव के नामं कश्णके समय छत्र चामरादि भी गुरूके हांथ 
मे समर्प कर दिया, इस विषय का वशेन: भली भांति 
कविकुल तिलक कालिदास झी ने किया है।। यथा-अदेय | 
मासौ त्रयमेवभूपतेः शंशिप्रभंडत्र मुभेचचामरे, इत्यादि... 
थैततत्कस्तनयोऽपिवान्धवजनोल्क्ठास स्तमोदुन पात्‌- ` 
जित्वादिग्वनिताःकरेशृ शमलं कुबनूसमंसूनुना॥: 
्रीगोविन्द्णुलावकीतिसुरभें, भूत्वान्यदेशाधिपो - 
मातण्डःप्रणंमनभवन्तमनिशं भ्रीलक्मणंसेवताम, 
(न्वयः) कीतिसुरभे धीगोविन्दः गुलाव वान्धवजनोत्लासः. 


x L 
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(8३) 
प्रैमतकः तनयः, सातण्डो पि सूनुनासमं तमोदुन्‌ पान्‌, जित्वा, . 
ग्रन्यदेशाधिपः, भूत्वा, दिग्वनिताः करैः, ग्रलंकुव नू, vari 
भृशंप्रणमन, अनिशं श्रीलक्ष्मणं सेवताम- 
। ब्याख्या ) कीत्य|/यशसा सुरभिमंनोज्ञस्तत्सम्वद्धी हेकीति 
सुरभे, श्रीगोविन्द गोविन्दसिह, हेगलाव श्रोगलावसिह, 
वान्धवनरेश, ( गोविन्दर्सिह इति वान्धवेशस्य वेष्णवीय . 
पप्नुसंस्कारोत्पन्नंना। ) वान्धवअनानुत्लासयतीति बान्धव 
जनोल्लासोवान्थवराब्यभ्रजाप्रमोदवडेंक:,  . Sana 
Tre: भव रीयः, तनयः पुत्रः, सातंशहो एपि _मातंयडसिहोऽपि 
सूनुना स्वपुत्रेण सशंसाकम, तभांसीबदुन पा स्तमोदुन्‌ पा 
स्तान्तमोदुन पान्‌, तिमिरमहीपालान्‌, जित्वावशीङ्कत्य, ` 
Reno अम्यदेशाधिपः जनपदान्तरस्वामी, भूत्वा 
दिशइववनिता दिग्वनिता आशाइनाः, करेनिजपाणिपश्च 
maga विभषयन, भगन्दंत्वां शशमत्यन्तम प्रणमन्‌ 
परिचिरन, अनिशंनिरन्तरम, ्रीलच्मणम्‌, सेवताम्‌, AANA 
एतेनभवान दिख्विजयिनापुत्रेश पत्रेणच साकमनन्तकालं 
. राज्यसुखभनभवत्विति नितरामाशीरवादोक्तिव्यञ्यते- 
अथवा, गलावस्य कोतिरिवसुरभिः कामघेनुयंस्य cani 
हैं गलावकीर्तिसरभे, तयैबधेन्वा इन्दारण्ये अभिषिक्तः * 
सगोविन्द इतिसंज्ञाँ लब्धवान्‌, ) अथवा गुलावस्य कीति रेव 
सरभिर्धाणतपंणं यस्यतत्सम्वद्दों हेगोविन्द अवताराभेदेन 
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हे श्रीसन्नारायण, वान्धवजनान्‌ विष्णुभक्तानुत्लास यतीति- 
वान्धवजनोत्लासः, (- वान्ववाविश्णु भक्ताश्चत्यनु ATI ) 
श्रीमत अयंश्रेमत्कोभावत्कः. अपि तनयः अत्रेः मातंणडःश्र 
a, (.चक्षोः adi rata - भौसूय्यस्य 
भगवन्नेतरादुःपत्तिरत स्तदीयलेनव्यवहारः ) सृलुनास्वपत्रेण 
समम,तमान्सिदुन पाइवताद्‌, जित्वाविनाश्य, अन्यदेशाधिप 
: थाकाशातिरिक्तपातालस्यापि अधिपःस्वामी,भूखा, दिशोव 


पशयस्येत्यनुसन्धेया, पांलप्रमो 
METÀ, ART तनवः.कशोऽपि मातंण्ड:सब्‌,सुनुनास्तराबुज 
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| (६५) 
नसमम. तमोदुन पानूजित्वा, अन्यदेशाधिपः, nata 
निता करे! 'ग्रलंकुर्वन्‌ भवन्तेत्वासूभशम प्रणमन्‌ अनिश 
श्रीलक्षत्मणन सेवताम्‌ अज्ञातसम्बन्धेन श्रीलंक्ष्म्णसंभ्रामेवि 
जित्यापिंजनन्यूए देशेनशातसम्बन्धं sfata सेवतामिंति 
TAA 
( तात्पंय विवरणम ). | 

तदेवैचामरयुताभिपत्यसमपणरूप बृस्तान्तसमिचायँग्नन्यान्ते 
पत्रपौत्रादिसमेतस्थ श्रीपतो महाराजस्यपन्राद्याशीरवदिमुखै 
नमंगलाभिवृद्धिमाशापते श्रेमत्क इत्यादिना पद्येन । राजकु 

er भार्तणङःइति संज्ञांसस्येसाधारणगुशवणनेनान्वे 
था ध्वनयन्तो रा याभिद्वद्विपितृभक्तिगुरुभक्तिदेव भविस 
` अतीनेकोक्यैवाशंसन्तेशरैसत्कस्तनयो$पीति धर्मिनिदेशः 'अंपि 
 शब्देनेतरेषांससुचय आशास्वसान विषयानां कुलँक्रमागतंसंवे 
महीपाल निष्ठस्ववाबोष्यते वान्धबजनोछास इत्यनेमंयंथी 
दिवसकरस्सवानपिजनान्‌ कॉन्धवदभिमत्योछासयति तद 
vaf वान्धवराज्यास्थितानां प्रजानों सन्तोषाभिचद्धकोसव 
खिस्याशास्यते । तेन ,राजा SERI इत्युक्तरीत्यान्वथ 
शब्दवोध्यत्व सिध्यति : तमोदुन्‌ पाञ्चिखेत्यनेन यथा ada 
मांम्यभिभवति तढदथमपि. a gala ज्ञाप्यते 
तमो दष्टान्तेन सहखमानी परिश्रम मम्तरा .. तमोनिरास 
'सिद्धिवसत्सारथिनारंणेनव' तन्निरसनबच्चेद्दापि परिभ 
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_ जिनेवजयावातिःसैनिकेरेवजयसाधनधदयज्यतेदुन्‌ पानितिदुशे ` 
N व्दैननुपाणांदुष्टेत्वस्थवोधनादरड्यानामेव TURA ध्वननेन 
ma TNA दरडयन्राजा दण्ड्यॉश्वेवाप्यदयडंयनू,अयशोमह 
दाप्रोतिनरकञ्च वगच्द्ति”इत्युक्तदोषास्एष्टबंव्यज्यतेदिग्वनिता 
करेगे शसलकुर्वन्नित्यनेनयथासहरुमरी चि दगन्तपय्यन्तंमयूखे 
ब्योधोति तद्दयमपिदिगन्तपय्यन्त विस्तृतरोज्योभवत्वित्या 
शषास्पतेकिञ्चकरशब्दस्यप्रजादेयद्रव्यपरतया दिगन्तवास्तव्याः 
: प्रजा अप्यस्मै करान्दयुरित्याशासमेन राज्यस्य दिगन्तब्या- 
_ पित्वंकिग्पनर्न्यायेन सिध्यति । समं सूलुमेत्यमेनाजहछच्षणया 
` भाविगां सर्वेषामपि राज्ञा मंगल माशासितं भवलिं। 
“्रीगो विन्दगुलावेति” अघनातन सहाराजस्थ संवोधनम्‌। 
कौतिसुरभ, श्रेमत्क इत्यनेनच सम्यग्राज्य परिपालनादिभि 
. रघुनातन महाराजस्य दिगन्तविस्तारि . कीतिसुरभिलत्वस्थ 
` शोमस्वस्य च वोधनेनेतहंशीयानाँ पूर्वेषां पश्चात्तमा 
नामपिराज्ञां कार्यकारणयोः समानगुणकत्व नियमेमाशास्यमान 
मंगलाना मवर्य॑भूततायाअवश्यंभावितायाशच : व्यञ्जनेनाशी- 
वादस्यामोघता ध्वन्यते । अन्यदेशाधिपो' भूस्वेत्यनेन दुनु पः 
जयफल मन्यदेशाथिपत्य मुच्यते । सातेण्ड इति पश्यान्ना 
मम्रहणेन सूर्यशुण्योगेन ` नाम्नोयाथार्थ्यः . सिद्धमिति 
` व्यज्यते । प्रणमन्‌ भवरन्तातिति पितृभक्तिः श्रीलक्त्मणं सेवता 
` मिति देवभक्तिस्‍्तेनेव ' लच््मणारामवास्तः्यगुरुभक्तिश्चेति. 
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(६७३ 

भ्क्तित्रितयं भॉशांलितं भंवति । अनेनश्लोकेन soa 
ara सन्यदेशाधिपत्ये पितृभक्तिदेवसक्तिशेर्भक्ति 
, रित्येत अन्येऽपिं जञान्तरोयकां अर्था आशासिंबा इति 
Raag ` । 
, ( भाषाथ ) ata भनोहर गोविन्देसिहोपनालक हे 
- महाराज गुलावसिंह जू देव षांधव राज्यकै प्रजाको आन 
. न्तित करने वाले आपके पुत्र चिरंजीव imie सिंह 
खु देव जो अपने पुत्रको साथ मे लेकर अन्धकार स्वरूपं 
(Fat ) दुष्ट नरेशोंकी, जीत कर तथा अन्यदेशोफे 
cafe होकर दिगवधटियाँ को अपने करकमलों से 
er करते हुए आप मे अतिशय प्रगाढभक्ति रखते 
gq निरंन्तंर श्रीलत्त्मंणं जा को सेवा करें » ; 
इस एलोकके अन्यभी तीनं विष्णु-कृष्णं-रॉम-के प्त 
` के है जो संस्कृतं टीकां मे भली भांति समाए जा चुके 
CE बिस्तार भयले उनका हिन्दी मे अनुवाद नहीं. किया 
Mica | 
एतेनमन्थान्ते मँगलमा'चरणीयमित्युक्त प्रकारेणाशीत्रीड, 
रूपंमडुलरमाह 

आस्नायदेववर्नपृष्पमही nic 
nn 
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MAARE REANA ॥ ३३ ॥ 

( अन्चयः `) ` आस्नायदेवेवनपष्वमद्ोपजातश्रीसम्म्रद 
मकरन्दमहाब्धिमग्नाः सूरीन्द्रग्दभधपावलयः गोविन्द 
. 'कील्किति, वान्धवराजधान्याम, रमन्ताम्‌, ` ` 

( व्याख्या) TRI ढेवैबनममरोद्यामं संन्यत्रास्नाय ` 
'.इवदेवठनं लक््मणारंयन्तत्रेयः ` पंष्पमहीपं उंपंनिषद्भागोऽ 
न्यत्र युलावसंजकस्तरंमाज्जात उत्पन्नः अन्यत्रविर्वद्धितो, य 
SISI: संएवं भेकरन्दः श्रोसिद्वान्तरस स्तस्यमंहा ब्धि- 
महासमुद्र स्तस्मिन्मेग्नाः संसक्ताः ' सरीन्द्रइन्दामिधंपाइव 
अन्यतस्‌ रीन्त्रहृनदा इवमधपा स्तेषामाबलयः श्रेणयः, गोविन्द 
कीलिकृति .. - भगक्यशःप्रकोशिकाया 'मन्यत्रगोविन्द सिंह 
प्रशंसाविष्कारिकायांस, (. Mat रीवॉनरेंशस्य 
वेष्णवोयरपंजुसंस्कारोत्त्पन्नंनाम ) ्रीलच्मणेसंघटतेहिबन्धीः 
स्नेहेनबध्नातियतो पयमर्थदति बचनान सारेण वन्धत्वं ्रीलंदम- 


; वष्णवानन्दोद्द श्यकाशीर्वादरुप मगलनिवधनन्ति 
“आम्नायेत्याविना पथेन” ईवब्रनयथा नानाजाति भिन्माना 
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सर्वेषामपि पत्तियां TT फलमकरन्दपदानेन पान्थानों 
aaa. सम्तोषमभिवक्धेयति ।. तथा . वेदो5पि- 
TREIA सर्वेषामपि- | चातवशिकानाँ- 
७ कारीर्यादिभि ज्योतिष्टोमादिभिश्चेहिका- मुष्मिक फलल 
ma सुखमभिवङ्खयतीति, भास्नायस्य:देववनत्वेत वर्णनाद 
TAA | पुष्पमहीप ` इत्यनेनः कुसुमप्रधानशक्षस्थाने; 
उपनिषदूभागो निगीर्याष्यवस्यते।: . `` अन 
उपनिए््गागावष्टःभेन संशयविपरयरयंय, निरसनपूर्वक : मधिकः 
रणगणेनिर्धा रितस्य श्रीसंअदायस्य'मकरन्दतेन वर्णेनात्ख्वतो-- 
gaa भमन्दानऱ्द जनकत्व भित्यादिकं व्यज्यते । रसाञ्धिमः 
| ना इत्यनेनः श्रीसंग्रदायनिर्धारितनाना विधपतितंत्रादि- ` 
Tai मनवरसं “सन्तो पार्थः ran gg: सद्विरध्या : . 


विदया fazio ले निशमयतिः च स्वादुसुव्याहतानिं!? * 
Rete परिशीलिन' स्तदेकनिरतात्मानः श्रीवेष्णव- 
परमेकान्तिनः प्रतिपाजन्ते ।: सूरीन्तरइन्दमधपावलयो रमः 
Aia पण्डितन्द्राणाँ मधुकरखेन वर्णनात्‌ “बहुभ्यश्च ` 
Retta mett म्तिमान्नरः ।: सवरतः सार मादेया: 
ter इवः षट्पद; इत्युक्तरीत्या... स्वातःसारसंग्रहोतवः - 
Nt माघुकरोगुणोव्यज्यते .।' गोंविन्दकौतिकृतीत्यनेन 


| li पस्त, वोम संसृद्धतया भगवत्कोतिप्रसारः- 
नाता क 
| 
| 
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(१००) 
भामतानामावासस्यामगुणता TRITATA 

उर । समन्तामित्याशिषि लोटाशीर्वादरूपमंगल्लाचरणं ` 
व्यज्यंते ॥-३३ N 
cammei ) वेद रूपी जो Iter तत्सम्बन्धी जो' पुष्प 
महीप ( उपनिषज्ञाग ) उससे उत्पन्न at श्रीसम्प्रदाव 

पी भकरंन्द ( पष्प रस ) उसके समुद्र से मध जो मधप 
( भ्रमर ) श्रेणियों के तरह सूरीन्द्रवृत्द ( Rez) बे 
भगवान्‌ की कीति को प्रकाशित करने वाली श्रीरानानूज | 
सिद्धान्त कधा मे सदेव अनुरक्तः È । द्वितीय अथ-बेड 
की तरह जो लक्ष्मणवाग उससे उत्पन्न जो! पुष्प महीप 
(गुलाव ) ( गुलांवर्सिह महाराजाः) उनसे घूवतित जो 
Meg सम्बन्धीमकरन्द ( पष्पस्स ) काः NIE 
उसमें मग्न मधप ( अमर ) श्रेणियों को तरह जो farne 
वे गोविन्दसिह ( गुलापलिह ) के कीतिं कोः प्रकाशित 
करने शलीबान्धव राजधानी मे सदेव बिचरते रहेँ । 

` (इत्यनेन स्वकृतिसाफह्यमाह ) 
केचिद्विपर्चित्मवरा महान्सो- | 

| निमेत्सराः सन्त्यधृनाऽपिशान्ताः 

. म्रल्वेतिसक्ते बदरीशतृ्ट्ये- ` . : | 

भ्रीलक्मणस्तोत्रम भीष्टपष्टयें 0-३४ ॥ 

( अन्वयः ) महात्तः, fra rate केचिल्‌ Prata 
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( १०१) 


षुष्टयें मनोरथलाफल्याय, ARR, सूक्त T . 
गुक्तम वदरीशतुष्ट्ये, इतिपदेन,सूक्सतया LETI 

धाधप वोध्य वदस्य स्तोत्ररत्मस्यकर्तारः श्री, १०८ श्रीस्वामि/ . 
बद्रीप्रपन्नाचार्या: इति सवे रवगन्तब्थम्‌-- 


i विवरणम) . | ez . 
तदेव॑महाराजभागवताबामाशीादिरूपसंगले विश्व्येदाननः = 
स्वअन्थस्य निर्दोषपन्डितोपादेयतया श्रीमन्चारायणप्रलाद 
जनकतया तंदूदारा स्वस्यान्ेवाञ्चामीष्दपुष्टिसाथकतयाः 


साफल्यं fata केचिद्रिपश्‍चित्रवरा. इतिः TAN |... 


पूर्वान. “थैनामकेचिदिहनः प्रथपत्त्यवज्ञां जानन्ति ते; | 


किमपिर्तान्‌ प्रतिनेषयत्वः ( उत्पत्स्यते समतु कोऽपि समानधर्मा ;. 
atri निरवाधिविपुलाच, एव्वी.। सारसारबिवेकला 
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(१०२): 


गरीयांसो विपर्चितः:। प्रमाझुतन्त्राः सनन्‍्तीतिकृतों- der: 
due” इति भवभूनिभाष्यकाराभिहितच्छायया निर्दोष - 
षण्डिताना सत्ता प्रतिपाथते। केचिदित्यनेनास्मि न्बुरितलः 
तिकोपञ्चापमाने कलिकाले ताद्रशपडितानाँ वेरह्यंख्याप्यते i. 
विपश्चिलावरा इत्यनेनःविविधं पश्यश्वित्त विपश्चित्वं सित्यु-. 
क्तावयत्रार्था वोध्यते। महान्त" इत्यनेनः “मनस्येकं : बचस्येकं : 
कमेण्येक महा(मना,, मित्युरूरीत्याः त्रिकरणेकरूप्यं वोध्यते । 
मत्सरा इत्यमेन “नात्रातीवचकतेव्यं दोषदृष्टिपरं मन: dr 
दोषोः झवि्यमानोऽपिं तचित्तानां प्रकाशते” इति. कुमारि. 
लभट्टोक्तरीत्या' मात्सय्यत्यागो वोध्यते। शान्ता इत्यनेना 
शमदमादिगुणयुक्तताया वोधनीत्‌ “nn सवशास्त्राणिः 
विहितानिःमनीषिभिः । सएवतवशास्त्रज्ञः यस्यशान्तं सनः: 
स्सदा/*इत्युरा शान्तिरुच्यते। बदरीशतुष्ट्ये,इति,्ष्टाच्तर - 
परमाचाय्यश्रसाइः Sata: अभीष्टपुष्ठ्यो, इति; agli 
साधकत्वं अन्थस्याशास्पते इति मलम । 
( भाषाथ ) इृ्ष्यारहित शान्त तथा वड २. aaaf: 
मणि इसः समयः ( कराल कलिकाल') मे भी: वर्तमान हैं 
ऐसा मान कर अपने मनोरथ के सिद्धि è लिए और 
भगवान्‌ के प्रसन्‍यता: के लिए सुन्दर यह Rag स्तोत्र 
रागया। . | i 
एकोनविशतितमे हावनेऽशीति तंयुते- 
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È si) 
„` चैत्रेरासनवस्यां' श्रीलक्तणस्यस्तुति:क्ृता ॥ 
` ` सम्बत्‌ १९८० चेत्रशुछ रामनवमी को इन लोको 


| "से श्रीलक्मणजी की स्तुति -कोगई Sana 
'स्तोत्रका “निर्माण हुआ- नया | 


८ समात्तमिदे स्तोत्रम्‌) 
=शुभंभूयात्‌- 
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(११. 
एकः शंब्दः सुप्रयुक्त; सम्यंगृज्ञोतः स्वगंलोकेच कामधग्सव 
तीति अर्थात्‌ एक भी शब्द भलीभांति प्रयुक्तकिया गया 
श्रोर जानागया है तो वह इसलोक उसलोक दोमोमें 
Ira पूर्णकरंता है, इस से संस्कृतंसाहित्य का महत्व 
कितना है इंसबातका स्वयं पता चलजाता है, deal 
भाषा देवभाषा है, यह भाषा भानवसमाजकी अ्रधिष्टात 
देवता है इसका अनुसन्धान अत्येकव्यक्तिके हृत्पटलमे नि 
, स्तर जागृत रहना चाहिए यही मानवजाति को सन्मागेमे 
लेजानेकी सीधोपन्था हे, इसं बातका उपदेश आचायों' 
हारा किसी म किसी रूंपमें सघंदाही मिला करता है, उन 
के उपदेशामृत “गुरूणां धचमं पथ्यं” इसके अनुसार अवश्यं 
हितकर हैं, इतनाही नहीं किन्तु “श्राव्यंसदा किंगुरुवेदवां 
vi” इसके अनुसार वेही धमं भी हे- | 
एवञ्चु आचायोंके asma चाहे जिस विषय 
| $ हों किन्तु उनले कुछ न कुछ उपदेश अवश्य मिलेगा 
एतदर्थ पूज्यपाद श्री १०८ श्री स्वामीजी महाराज लक्ष्मणं 
बाग द्वारा निर्मित, रत्नोंकी भांति इतस्ततः विक्षिसपर््याको 
एकत्रित कराकर माला की तरह अपने कन्ठको अलंकृत 
FRS लिये तथा “गुरं प्रकाशयेद्वीमांन्‌” इस पको TTI 
Marî करनेके लिए श्रद्धालु प्रकाशक जी TIRATI मुद्रण 


A 
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(२) 

कराया जाना बहुतही अभिनन्दनीय कायें हु है, निनो 
-नििष्टपद्योंका समध पर निर्माण कर तत्तद्विषयोंसे लभ्क 
"का wia. मनोरञ्जन क्रिया गयां है पद्योकी रचना न सोहित्य 
: से परिपूर्ण है और विशिष्ट: २ नर रत्नोके सदगुणोंसे सभ्य 
cà कारण लोकोरंकारिणी भी है, जिसके अबलोंक 
'म सेही उसका. महत्वज्ञात हो जाँयगा विशेष लिंखना 
त्यर्थ है- यद्यपि प्रस्तुतपत्म समय २ पर पत्ररूपसे प्रकाशित हो 
- चुके हैं परन्तु एथक ३-मुद्वित होनेके कारण इनका अस्तित्व 
. सदैव बना रहना ओर लोकका उनले समय २ पर मनोज 
-न होनाःश्रत्ि कठिन है एतदर्थ इन्हे पुस्तकाकार SUIT 

लक्ष्मणस्तोत्रके अन्तमे इनकी भी जिल्दबन्दी करा दी गई 
है न-किःलत्मणस्तोत्र ओर इन प्रचोंसे कोई सम्बन्ध हे, 
, इसके अंलिरिक्त stand बहुमूल्य विषय एक थोर भी 
: इस पद्चातलीके प्रथम रख दिया गया हे जिस विषयके .. 
: इस संसय/सुर्म रूपसे प्रकाशन होने की aga ही आव. 
garat थीःवह विषय हे: वेदिकपञ्च संस्कार्सेका प्रमाणपृर्व _ 
“क उल्लेख तथा. उसके उपादेयताका साराँश विचार, इसी 
“के साथही साध एकादशी जन्माष्टमी रामबवर्सीका सूकम | 
"तया. निर्णयी रख दिया शंया.हे जिसके विना किसी 3 भी. 
“धार्मिक मनुष्यिका कामही नहीं चले संक्ता इन तिंथियोकें 
निशयक्रे लिएँ पहिल अनेक अन्धोकी अवश्यकता रहती थी 


+ 
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(३) 
| जो-अत्येक व्यक्तिको सहज में नहीं मिल, सकते मिलें भी:तो' 
ERA आ सकते अतएव अनेकों ग्रन्धोंसें उद्धतकर 
काम काम की बातें यहाँ रख दी गई हे. और उनका सवे 
साधारणके | हिता सरलभाषासे ममं भी, खोल: दिया गया 
हे. पञ्चसंस्कारोके रमाण भी इसी “तरह. सहज हिन्दीमे 
प्मकाए गए हैं. एवञ्चु इस एक छोटी: सी.. पुस्वकसे. त 
जाने, लोक़का: किंतना बढाः उपकार होगा जो. बातें. अनेक 
Ata देखने पर बढ कठिनतालेःप्राप्त होती 
थी. उनकी. प्रासि.अब इसः पुस्तक के द्वारा समीकै हस्तगत हे, 
न किसी: प्रकारका प्रधास हे.ओर न- मूल्य देकरः खरीदना है 
पुस्तक स्थानसे विना. मूल्य मिलेगी विषयः बहुमूल्य: है इत 
ने पर, भी. यहि इसके द्वारा लाभ न उठाया गयाः तो इससे 
बहकर और कोन सो भूलहे थस्तुअब इसके विचार:करनेकोः 
आवश्यकता: है. कि इसका प्रकाशन केसे ओर we 
हुआ इसके लिये यह पहले ही विचार लेना. चाहिये. कि; 
यदि ऐसाः श्रमूल्य धार्मिक विषय. तथा इस श्रकारकें:साहि 
ri ani  एकत्रितकर प्रकाशित किये गए. हैं: तो 
इनके प्रकाशक: भी धार्मिक तथाः मानवमूषण: ही कोई व्य 
क्ति होंगे क्योंकि “रत्नं समागच्छतु काझुजेन” अर्थात्‌ सुवणके 
ही हारा रनॉका प्रकाश, होना सवत्र पाया'जाता' है हत्या | 
हि विचारोसेही प्रकाशकका विकाश स्वयं होः जाता.हे पर 


न हि $ l 
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न्तु आपका शुभताम भी यहाँ लिख देना सबके लिये ant 
ष जनक है इसके प्रकाशक हैं श्रद्धालु वेष्णववीर स्वामि 
भक्त श्रीयुत भेय्या सा० लाल बलबन्त .सिहजीः देवराज 
नगर रीवां, आप के गु्यों तथा कीतिकलापोंसे विज्ञगथ स्वयं 
परिचित हैं, आपमें धामिकता तथा भ्रीवेष्णवता का सावः 
वंशपरम्परासे ही सिद्धहे एवञ्च आपके हारा इसका 
. प्रकाशन इसके जन्म सफल करनेका अद्वितीय हेतु' हे अस्तु 
छान मै विशेष न लिख कर इस. पुस्तकके अमूल्य विषयोके 
मनन करनेक लिए धामिक सञ्जनोंसेः सनम्‌ निवेदनः कर 
इस संग्रहात्मक पुस्तक का हृदयसे स्वागत करता हू. संग्रह 
सम्बन्धी कार्या में. पं रामदुलारे जी. पोराणिकः लक्ष्मण 
बाग का प्रसन्शनीय उद्योग था अतः आप अनेक धन्यवाद 
के पा हैं । SR 


..सं० १३८३ ` . नयाप्रसादशर्मा me- 
CRATING | 
SOLE ( साहित्य भूषणः ) 


amen $ टो fn 
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श्रोमतेरामानुजायः समः, 
( तत्तसुद्रादिधारणमाहात्म्य ) 

इस संसारमे जितने लौकिक वेदिक कमं È उनके 
ज्ञानके लिये प्रत्येक व्यक्तिको उपढेशककी आवश्यक्ता 
अवश्य रहती. हे विना उपदेशक छोटेसे छोटे ओर बढ़ से 
बड़े लौकिक या वैदिक कार्य किसी: प्रकार सम्पन्नः नहीं 
हो सक्ते लॉकिक कायां के लिए तो यहां तक है क्रि. अपरि 
चित प्रदेशमें जाने वाले व्यक्तिको मागे तक पूँछनेकी. याव 
श्यकता पड़ती हे यदि वह किसी जानकार RANA भागे 
न पूछे तो sar निर्दिष्ट स्थलः पर पहुचना हो. दुस्तर हे 
इसी प्रकार darà यावत्कलांकोशलकी, शिक्षा भी विना 
उपदेशक नहीं मिलतो पुस्तकों में लिखे रहने पर भी जब 
तक गुरुके द्वारा उसका ममं नहीं खोला जायगा तक तक 
उस विद्यासे किलो प्रकार फलही न निकलेगा, एवञ्च संसार 
सं जो. जिस कोटिका काम हे उस्तकार्यक लिए तदनुसार 
. शिक्षककी आवश्यकता है ओर उसोके बतलाए हुए मार्ग पर 
` चलनेसे कार्य में सफलता की अशा हैं क्योंकि लिखाहे “आ 
चार्यादैवविदयाविदिता. साघिष्टप्रापत्‌” अर्थात्‌ आचाये 
द्वाराही प्राप्तविद्या सफल होतीहे । सफलताकेः बाद शि 
जक के उपकारस्मरणमें आजन्म मनुष्यको तत्पर रहना 
दहला हे यही उपकारस्मरण विद्याकेसफलताका हेतु भी 


\ 
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P उपकारस्मरण तो. मनष्यकोः यहाँ तक रखना पड़ता 
कि चाहे वह मनुष्य शत्रही या मिश्र हो जिसके सामने यो 
जिसके द्वारा अपने को कुछ. उत्तत - शिक्षा ma हुईं हो या 
' कि कोई लाभ होण्या. हो तो. उसका भो. उपकारस्मरण 
' थ्थाशक्तिसाननाही पडता हेः यही हेतु. है कि दत्तात्रेयके 
चोवीस, गुरू थे, क्योकि उन्हें जिसीले उत्तम शिक्षा मिल . 
ज्ञाती थी वही उनका गुरू हो जाता था ओर बराबर उस 
: का उपकार सारण मानो काते थे, जेते कि कुमारी: कड़ा 
` चत्‌ इत्यादि, अर्थात्‌ उन्हें corda शक कङणुसे: ही अकेला 
` शहनेकी-शिक्षां प्राप्त हुई थीः इसके अतिरिक्त गौताही एक 
ऐसा.ज्वलन्त-उदाहरण छ कि पिनशकृष्णकडजीके-उपदेश 
' वीरवर अजतकीः प्रबृति युद्ध mAN नहीं हुई, जिसके. अथ 
होने घोर तपस्या भी: को. थी, यस्त जब लोके. यहां 
, 'तंक देखा जाता हे कि छोटेले छोटे कामके, लिए भी उपदेश 
कोको; आवश्यकता , रहती हैःओर उनका उपकार स्मरण भी 
मानता; पड़ता हे तब तो: जो ब्रह्मविद्या अत्यन्सगोप्य एवं 
श्रलभ्य है; Rar. दवारा. वाङपनसासगोचर निरवधिकवा 
gi थियःपछि श्रीमन्नारायशकी nf होतीः है. उसके 
उपबेशकको न जाने; किसन: वडी लोकं. आवश्यकता È 
ओर उस. sm (mai) के. उपकार .स्मरणकी 
अवधि, फ़िर कहां तक हे इसका बिचार सबक्को स्वयं करलेनों 


है गाव 
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alito, Mt ऐसी अलभ्य एवं सर्वोत्तम {वद्या भी विना 


योग्य गुरूक प्राप्त नही हो संकेती तंथा इस विद्याका ज्ञान 
मी प्रत्येक व्यक्तिको अत्यावश्यक एवञ्इस महा विद्याके लिए 


किसी महान्‌ KOFTA अवश्य ` महण” करेना | 
पंढ़ता हे ओर वही विधोपदेशंक आचार्य या गुरु कहे जाते . 


हे इस बांतका प्रतिपादन वेदपुसणादिमँ मलीभाँति 
किया. गंया है जेसे कि -“मातृदैवोभवपितृदेवोभव आचा 
` देवोभव, { कठवल्पोपंनिषद्‌ ) आंचाथवान्‌ परुषोवेद, (श्रि) 
gala Haag तीनही देव प्रधान È माता पिता थोर 
ग्ाचाय--परीद्येलोकोन्‌  कमचितान्‌ ब्राह्मणो dea 


यात्‌ नास्त्यक्रतः कृतेन तद्विज्ञानार्थ सशुरंमेवाभिंगच्छेत्‌ स ; 


'सित्पाणिः श्रोत्रियंत्रह्मेनिष्डंतस्मे विद्वान्‌ उपसन्नाय सम्य 
कंप्रशान्तचित्ताय शमान्विताथं येनात्तरं परुंषेंवेदर्सत्य॑प्रोवा 


चतां. तत्वतो ब्रह्मविद्या, ' इत्यांदि्रतिबचन इसके प्रति . 


पादक हैं “तस्मादगरं प्रपद्ेत जिज्ञासुः श्रवभांत्मनः, शाद्व 
Rafa बद्यण्युपसमाश्रयम, (भागवते ) अंपने हित 
के ज्ञानके लिए शास्त्रोके जानने वाले तथा sarà 
लग्न गुरूके शरणमे अवश्य जावे अर्थात्‌ गुरूकर इत्यादि 


वॉर्क्योसे यहं भी सिंद्ध है जो कि कोई २ व्यक्ति अपने पिता 


दीसे मंन्त्रोंपदेश ग्रहण कंर लेते हैं याकि स्वयमोचारी कह 
लाते हैं यह संवेथा वेदविरंदं है वेद तो स्पष्टंतया माता 
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पितास अतिरिक्त गुरू करनेकी आज्ञा दे रही हे वेथोंकि. मा 
ता पिता तो केबल अन्म देनेके अधिकारी हैं ओर शुरू तो 
ब्रह्म वियीपदेश से ममध्यजीवनको सफल कर उसके हृदया 
न्यकार को सदकि लिए दूर कर देता है जिससे कि उस मनुष्ये 
के दोनों लोक सुधरजाते है ओर अन्तमे उत्तम गतिको 
प्राप्त होता हे, लिखा भी हे “गुशब्दस्त्वन्धकारः स्याद्ुशव्द 
स्तन्निवर्षेकः-अन्धकारनिरोधिंत्वाद्‌गुरुरित्यभिधीयते? इत्या 
दि-एवञ्च यह बात सिद्ध हुई कि बेह्मविद्याके उपदेश ग्र 
हण करने के लिए उत्तम आचायंकी आवश्यकता निरबधिक 
हे, अस्तु अब यह देखना हे कि इस अलभ्य पदाथको घ्राति 
केसे हो सकती हे तथा यह कोनसा अमूल्य पदार्थ हे इसके 
लिये यहां सूच्मतया उस विषयका दिग्दशेनमान्न फरादेमा 
उचित है, बर्णाभ्रमधमंमे  षतेमानमानवोंके sento 
तब सम्पादन के लिए जिस प्रकार. सुख्यपंचसंस्कार किए 
जाते È ठाके उसीघकार ब्रह्मविचोपदेश ग्रहण करनके fat 
प्रत्येक व्यक्तियोंके परम वेदिक पंचसंस्कार किंये जाते हैं 
इन्ही पंचसंस्कारोंके दारा मनुष्य संस्कृत होकर महा विद्या 
के ग्रहण करनेका अधिकारी होता हे ओर फिर बह प्रत्येक 
वेदिक कम करते हुए सफलताका भागी होता है अन्यथा 
उसके किये हुये सभी कम निष्फल हैं इसहेतु पर्येके मनुष्य 
को चाहिये कि वह अपने इस अमूल्य मानवजीवन कें 
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-सुधारके लिये इन वेदोक्तपंचतंस्कारोसे संस्कृत होकर योग्य 
MAAA अमूल्यब्रह्मविद्याका उपदेश ग्रहण करे, वेदिक 
“पंच संस्कार एही हें, “तापः pg तथा नाम मन्त्रोयागश्च. 
'पंचमः, अमीपञ्चेव संस्काराः परमेकान्तिहेतवः” इनमे पहला 
संस्कार ताप हे अर्थात्‌ शंखचक्रधारण, द्वितीय उद्दवपुड 
तृतीय नामकरण, चतुथमन्त्रोपदेश, पंचम याग अथात्‌ 
आत्मसमर्पण, यही समय उस बह्मविद्योपदेशकाहे और 
इन्हीके अन्तर्गत वह भीहे जिसका प्रत्यक्षपकाश आचाय 
द्वाराही हुआ करताहै, अस्तु अबरही इसबातकै SAU 
दिखलाने,की बात सोतो वेदस्पतिपुराणादिट्ी इसके पर्या 
प्रमाणें तथा निम्नलिखित ग्रन्थोमे तो इसीका विधारही 
है जैसेकि सुदर्शनविजय, RAJTE, नारायण 
सारसंग्रह, दुजेनकरिपंचानन, तप्तमुद्राविजय, सञ्चरित्ररक्षा, 
पाखण्डदण्डिन, दुर्दादविधुनन, , इत्यादि अनेकों ग्रन्थेमि 
` भलीमांति दर्शाया गयाहै तथापि उपरोक्त ग्रन्थ सवको 
सुलभतया नहीं प्रा होसक्त अतः उन्हीं aa ग्रन्थाका सार 
भूत अंश यहां उद्धृत कर सर्वजन हिताथ लिखा mak 
साथही साथ सरल हिन्दी मे उसका ताप्पयमात्र लिख 
ferì जिसके अवलोकन से यह विषय सबक्रो शीघ्र शव 
'गंत हो जायगा अव इस विषय पर a न्‌ DS | 
यह घात यहाँ ओर बतला देना उचितहे कि यही संप्रदा 
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साक्षांतु श्रीविष्णुसम्वन्धी होनेके कारण वैष्णव संग्रदायहे È 


यही परमवेदिकप्तनातनसिद्धान्त व सर्वोत्तमहे, अनादि 
. कालसे इसकी सत्ता चली आतीहे षीचमे कुछ शिथिल सा 
होजानेके कारण श्रीलक्ष्मीजी द्वारा इसका पुनः प्रचार हुआ 
अतः श्रीसम्प्रदाय भी ग्रही कहलाताहे,. इसीप्रकार श्रीरामा- 
- नुज स्वामीने अवतार लेकर इसकी पूर्णतया बृद्धि किया 
अतः श्रीरामानुज संप्रदाय भी इसीको कहतेहें इसका मागे 
' सात्विकता से भरापड़ा है इसमे किसी प्रकार बनावटी 
- सस्तुश्रोका समावेश नहीं अतः इसका अवलम्वन प्रत्येक 
` व्यक्ति या जातिके गोरव का उत्पादकहे तथा, ऐहलोकिक 
. पारलोकिक कर्मा के सुधारने का इससे उत्तम मार्ग दूसरा 
नहींहे, “स-विष्णुमयं जगत्‌” इस वाक्यले जव संसार विष्ण 
` मयहै तव श्रीविष्णु भगवानके ही शरणग्रहण करने से 


अन्य देवताओं का भी सन्तोषहे, लिखाभीहे “यथातरोर्मल 
'निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धमुजो पशाखाः मशोपहाराच्चथथे _ 


Farai तथेव सवाहिणमच्युतेज्या, इत्यादि, झर्थात जिस 
प्रकार IAF मूल सींचनेसे उसके शाखा पत्ता सव तृप्त 


हो जातेहे ओर शरीर मे प्राणवायुकी aà सब इन्द्रियां 


SA तृप्त रहतीहें उसी प्रकार सव देबोंको यदि साथही 
प्रशन्न करनाहे तो श्रीविष्णु भगवाचकी पूजा करनी चाहिए 


>~) 


. शोर उनकी ही शरणागति ग्रहणकरनी चाहिए, यही 


र 
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विष्णु भगवान्‌ की शरणागति ब्रह्मवियां का प्रधान अंगहै 
qa इसी मुख्य सिद्धान्तके योग्य आचायौ द्वारा पंच 
' संस्कारोसे संस्छृतहोकर भगवतशरणागति ग्रहणक्रना 
सवंथा उचितहे । 

अस्तुअव उपरोक्त पंचसंस्कारकिशमाण क्रमशः सूक्ष्म रीतिसे 
यहाँ लिखकर प्रत विषय समाप्त किया जाताहे पंच संस्कारों 
मे प्रथम शंखचक्रका ग्रहण करना बतलाया गयोहे अतः 
उसके प्रतिपादक श्रुतिबचन- È 
पवित्रंतेविततं . ब्रह्मणस्पते प्रसुर्गात्रागि पर्पेषिविश्वतः 
ग्तप्ततनूनंतदामोऽरनृतेशुतास इद्दहन्त स्तत्समाशत, (ऋग्वेदे 
तृतीयाध्याये ) अन्वयः, हे ब्रह्मणस्पते प्रभुस्त्वं विश्वतः, 
. गात्राणि, पर्येषि, ते पवित्रं विततं, तेन अतसतनूः, आमः, 
_ततू'न अश्नुते, इत्‌, बहन्तः, शुतासः, ततूससाशत, ( पदाथः ) 
ब्रह्मणस्पते, चतुमेखके नियामक प्रभुः प्रपञ्चकी चेष्टा सामान्य 
के हेतुसंकल्पकरने वाले, त्वं, आप, विश्वतः, जगतूके-गा- 
त्राणि शरीरों को-पय्येंषि, अन्तर्यामी होकर व्याप्त करने 
हो-ते सवं व्यापक रूप आपका पवित्र सुदर्शनचक्र-वितंतं, 
अग्निसे तप्त कर भुजपर लगाने से उत्पन्न होने वाले fea 
वत्व सम्बन्ध से आस्तिक जम सामान्यमे रहने. वालाहे. 
तेन उस सुदर्शन चक्रसे, श्रतप्ततन्‌ः विनातपे हुए शरीर 
वाला, अमः अविनध्ट पापवाला ह, ( अर्थात्‌ उसके प्रारव्ध 
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अरःसंचित पाप दग्ध नहीं हुएहे, ) अतएव तत्‌ परमात्मा 
को न नहीं अश्नुते' प्राप्त होताहे, इत्‌ इदं तत सुदशनः को 
वहन्तः भुजपर धारण करने वाले, शृतासः'दग्ध पाप वाले 
होकर तत्‌ परब्रह्म को समाशत प्राप्त कर लेतेहें । इस श्रुतिमे 
पवित्र शब्दका अथे सुरशन चक्रहीहे इसके लिए अनेक 
` ,घ्रमाणहें, safe “सुदशनेचदर्भेंच पवित्रंचणसूत्रके” यह 
वेदनिघण्ट का बचन है, Rot “सुदशनंतह्लारं पवित्र 
` चरणं पविः सुदरशनंहरेश्चक्रं पवित्रं चरणं पवि” रित्यादि, 
यह भी वेद' निघण्टकाही बचनहे, पद्मपुराण मे भी कहाहे 
“पवित्रंचरणंनेमिः /हरेश्चक्रंसुदशनम ॥ सहस्रारं प्राकृतप्ने 


लोकद्वारं महोजसम्‌॥ नामानिविष्णाचक्रस्य पर्यायेणनिवो- , 


मे” ॥ श्रीशास्त्रेऽपि“पवित्रंचरंणं चक्र॑लोकद्वारंसदशेभम्‌- 
पर्पायबाचकाद्यते चक्रस्यपरमात्मनः”॥ पनातित्रायते चेत्यत 


पवित्र मिति” ( एकायन बाह्मणनिरुक्तम ) ओर श्रतिमे 


जो ततशब्दहे वह बह्मवाचकहे । इसके लिए प्रमाण निम्न 
लिखितहे-तदितिवा एतस्यमहतो नामभवति” “३० तत्सदि 
afgana fra: a san 

आर भी अनेक श्रुति वाक्य इस विषयके -प्रतिपादक हैं 
' जिनमे दोचार श्रमाण यहां लिख देना उचितहे विशेष वाक्य 


विस्तार भयसे .नहीं लिखें जा रहेहे । पवित्रमित्यश्नि 


Rara सहसाएनेमिः नेमिना तप्ततनूः IAU; सा 
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पुञ्यड्सेलोकंतामाभोति ( सामवेदे मेत्रायणीशाखायां ) चरणं 
पवित्रं विततंपुराणं येनपूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण 
gema: अतिपाप्मान मरातितरेम, लोकस्यद्वार मचिष्मत्‌ 
पवित्रं ज्योतिष्मत्‌ भ्राजमानं महस्वत्‌ अरसृतस्यघारा बहधा 
दोहमानं चरणंलोके सुधितांदधातुं ( थजु्वेदकटशाखा ) 
भोच्तकामोनरः grumi कुर्यात्‌ ₹ थनुमितश्षति वाक्यं 
तससुद्राविजये ) "7 
चक्विभतिवपुषाऽभितप्तं चलंदेवानाममरतस्यविष्णोः 
सएतिनाकं दुरितानिविधय विशन्ति यथतयोवीतरागा एभिः 
वेयेसुरुक्रतस्य सिन्हैरंकितालोके सुभगाभवामस्तद्विष्णो परमं 
पदयेऽघिगच्डति लाञ्हिताः चक्रमादायाग्नो प्रता यत्राह्मणस्य 
दत्तिणेवाहोधारयेत्‌, चक्रसुपविशन्ति येपांझुजन्यमादायाग्नो 
प्रताप्य ब्राह्मणस्योत्तरेवाहो धारयेत्‌ ब्रझवादिनोषदन्ति 
( अथवंणे ) | 
देवोकिपराक्रसभूत तपेहुएविष्णुके चक्रको जो शरीर पर 
धारण करतेहें वे पापोंका नाशकर बेकुगठ लोक जातेहें 
जिस लोकमे बीतराग तपस्वी लोग जातेहें अतः उस चक्रके | 
चिन्होसे हम लोग अंकित होकर भाग्यशाली हों विष्णुका 
धाम वहीहै जिसमे चक्रसे चिन्हित होकर लोग जातेहे 
चक्रको अमे तपाकर ब्राह्मणके दक्षिण बाहुमे धारण 
कराना चाहिए, धोर शंखको तप्तकर बामबाहुमे यह 
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ब्रह्मवादियो काकथमहे। e e % e छ छ 
चमूषच्छेनरशकुनोविभृत्वा गोविन्दुद प्स आयुधानिविश्रत्‌ 
थपामूमिंसचमानः Faglia महिषोविवक्ति ( ऋग्वेदे ) 
पञ्चुभूतोंके विकार भूत शरीरसे न कभी जुदाई रखने वाला 
ओर परमात्माका अंगंभूतजीव भगवाम्‌के शंखचक्रादि 
आयुधोंको TAJAT रूपसे यदि श्रपने भुजपर MATTA 
धारण करलेतो वह जीव नित्यसूरियोसे अनुगम्यमान होकर 
बैकुण्ठके समीप पहुंच अपने MATA संसारसे उद्धार करने 
मे समध हो अपने सम्बधियोंको भी संसार सागरले पारकर 
नित्य सुरियोंका पूज्यवन मोक्तका भागी होताहै। _ 
गोविन्द्स्यायुधान्यंगे विश्रत्सुश्रोणिवैद्रिजः॥ तुरीयंधामतददिः 
ष्णोमे हिष्ठ, प्राप्नुयादिति पूर्वोक्त श्रुतिमूलक मेतडाकयं स्कन्द 
guq- | | 
` भगवान्‌के आयुध ( सुदर्शन चक्र ) को जो ब्राह्मण वं 
क्षत्रिय तथा वेश्य, धारण करताहे वह पूज्य होकर विष्ण 
धामको प्राप्त होताहे । लीलयापि लिखेयस्तु बाहुमूले 
सुदशनम, कुलकोटिं agga लभते Jarga । इत्यादि 
TIRI इसके प्रदिपादकहेँ | a 
निर्णयसिन्वो तप्तमुद्राधारणमुक्त रामार्दनचन्द्रिकायां 


भविष्ये-शयन्याञ्चेववोधिन्यां चक्ती्ेतशेवच, ` शंखचक्र 


विधानेन बह्दिनपूतोभवेन्नरः ॥ देवशयनी ब देवप्रवोधिनी 
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एकादशीको तथा चक्रतीर्थ मेमनुष्य शंखचक्रधारण विधिसे 
बहिनिपूतहो | | 
सहोवाच याज्ञवल्क्यस्तस्मात्युमानात्म हितायहरिंभजेत सुश्लोक 
मोलेवश्माण्यंगेष्व ग्निनासंदधते ( शतपथश्रुत्तिः ) 
याज्ञवल्क्य का बचनहे कि आत्महिताथे मनुष्य भगवत्‌भजन 
करे ओर उन्हीके आयुर्धोको 'ग्रशिसे तपाकर धारण RI 
प्रतेविष्णो अब्जचक्रेसुतप्ते जन्माम्भोधिततेवे चषेणीन मूले 
वाहूवोदेधतडन्ये पुराणालिगान्यंगे तावकान्यपयन्ति- 
( इतिसामवेदे ) 
अप्निहात्रंतथानित्य॑ वेदस्य।ध्ययनंयथा, घरह्मणस्यतथैवेदं 
तप्तसुद्रादिधारणम्‌ । इतिपाद्म | 

( तप्तसुव्राविषये स्मृतिपुराणादि बचन ) 
“पशुपुत्रादिकंसवं carnagione चक्रभ्या 
नामकुर्याञ्चवेष्णवम्‌ ॥१॥ छियासहेवकतव्यं शहस्थस्यविधा- 
नतः-संस्कारपञ्चर्कंतेन भवेत्साधमेचारिणी ॥२॥ तापादिपञ्च 
संस्कारा णहस्थस्ययथा विथि-आचाय्येणह्योःकार्थाः स्वण- 
ह्योक्तविधानतः?' ॥ ३ ॥ 
( शांडिल्यस्मृतौ ) पशुपुत्रातिसमेत मनुष्यको शंखचक्रसे 
अंकित होना चाहिए । यथाविधि गहस्थको सपत्नीक पश्च 
संस्कारों से संस्कृत होना चाहिए, विनापत्नीके शंखचक्र 


ग्रहण करने से उसकी पत्नी सह धमिणी नहीं दो सत्ती | 
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“giant धारणविष्णवंस्द्र॒तप्त-पण्द ant 
मन्त्रंचेवाचनंहरे! ॥ १॥ संस्काराः पञ्चकतेव्याः ब्राह्मणास्थ ` 
विधानतः-विधिना शंछचक्रादिधारये दृद्व पुंगइकम्‌ ॥ ३ ॥` ` 


ariani चक्रमादाय वेष्णवः, दाइयेत्सवर्शानां 


विष्णुलालोक्य सिद्धये” ॥ ३॥ ( पाराशरस्मुतौ ) शंखचक्र. 


धारण, Sgi, नामकरण मन्त्रोपदेश, भगवत्सन्निघिमे 
randa, एही पञ्चुसंस्कारहँ । निधानतः इन पञ्चसंस्काः 
रासे ब्राझणको संस्कृत होकर सबवर्णा को तप्तमुद्रा धारण 
कराना चाहिए इसीसे वह वेष्णव होकर विष्णु भगवान्‌ के 
सन्नधिमे प्राप्त होगा । यदि यह कोई जानेको इच्छां 
करे कि पूयमें कोन २ भागवत तकषघुद्रादि धारण किए 
थे तो उनके लिए स्कन्दपुराणान्तगंतनारायगाब्रह्मस 
स्वाद यहाँ लिखरहोहूँ, घ॒तानारायणीघुद्रा प्रल्हादेन ध्रवेनच 
विशीषणेनवलिना स्क्रमांगदशुकेनच ॥ मान्धात्राह्यस्वरीषेण 
mGA” इत्यादि महाभागवतोंने तप्तमुद्रादि 
धारण किया था । द्वितीय संस्कार उद्धवंपण्डदै अतः उसके 
प्रतिपादकश्रुतिबचन-“हरेःपादाकृतिः द ad हिताय 


मध्येडि्र मूदूवपुंड' ana सपरस्यप्रियोभवति 
aar भवति समुक्तिमान्‌ भवति-( अथर्वणोपनिषदि ) 


अर्थात्‌ ग्रपने हितके लिए भगवान्‌ के चरणारविन्दे 


आकारका जो तिलक धारण करता है वह दूसरेको प्रिय 


7 
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होताहे पुण्यंवान्‌ होताहे ओर मुक्तिमान्‌ होता है । 

` इसीके प्रतिपादक स्मृति पुराणादि बचन निम्न 
लिंखिंतंहें । . | 
“ara वच्यामिशुभदशेने, धारणादेवभुच्येत 
भववन्धाद्विमूढधोः, एकान्तिनोमहाभागाः सर्वेभूतहितेरता:, 
सान्तरालं प्रकुवन्ति उद्धवेपुड पदोक्कतिम्‌ ॥ पैड़ाणधारणा 
थाय गहेणीयाच्छुवेतखत्तिकाम्‌ । (पाद्मे ) )पाव॑तोजीके प्रति 
शिवजीको कथनहे कि उद्धवपुइकोा माहाल्य ऐसाहेकि जिस 
के धारणसे ही अज्ञानी भववन्धनसे मुक्त होजातेहें । 
सब प्राणियोंके हितकारी महात्मा लोग मध्यमे कुछ अन्तर 
रखकर अगवानूके चरणाकार को तिलक करतेहें । तिलेक 
धारणार्थ शवेतमृत्तिका लेमा चाहिए । “केवलस्योंदवपंडस्य 
थारणादपिमानवः, देहजेः पापसंघातेः सुच्यतेनात्र संशयः ॥ 
(a) ) आचम्यंधोरयेतं der मदाशुम्रेणपूवत, 
तासिकामूल मार॑भ्य आकेशान्तं Soda, ( भारद्वाज 
संहितायाम्‌ ) आचमन कर श्वेतमूत्तिकासे नासिकामूल से 
लेकर केशपर्यन्त तिलक करे । “उद्ध्वेपुंड्स्थगध्यतु अन्धब्रब्ये 
नधारयेत्‌, हारिदरधारयेदेंणुपत्राकारंशुभावहेम॥ SETTE 
Stat ओर द्रव्य न धारण करे केवल वॉसके TAR आकार 
कां हारिद्र चूर्ण ( भी ) धारण करना चाहिये। setta 
ng: रजनीचजमुसमभ्‌ ॥ लक्त्मेरूपधर॑ नित्यमन्य द्रव्य 
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न धोरयेत ॥ ( चन्निस्मृतो ) लक्ष्मीजीके रूपको. धारण 
ऊस्ने-वाले हरदी 'चणकोही fa बीच धारण करे। 
aeit रूपस्थानीय होनेके कारणसेही लोग हैरदी उण को 


A कहतेहे 4 ओर यह शुभ सचकमीहे क्योंकि हरदी चावल 
या दीले तैयारकी जातीहे, लोकमे भी देखा जाताहे 
प्रत्येक शुभकायों मे लोग हरदी दही चाइल' ललाट' 


di लेहे ] 


पंडस्यमध्येतु अन्यंद्रव्यं नधारथेत, विष्णविस्देन संस्पष्ट 
a Nanaia ॥ ( पञ्चरात्रे ) adire मध्यमे ओर द्रव्य 
परण कर'केवल :विष्ण  भगवानके विग्रहे समर्पित 


rg चशही धारण करे A 

ड 7 पंड विहीनस्तु संध्योकर्म समाचरेत्‌, तत्सव राक्षसेनीत 
Fatima n‘ ( हारीतंस्मतो ) उद्धूवपंड्से हीन 
कर सम्ध्यावन्दनादि' rat करनेसे सब निष्फलहे:। 

` आाच्डिव्रान्मितँपंडं दंडाकारंसुशोंभनम॥ बिश्राणाँसततंघाय 


Cagna ॥ ( पा) विनाचेवो द्वप ग यःकुर्या: 


AIAR ॥ निष्फलंतस्यतरंकमं भस्मन्येताहुतियंथा ॥ 
(art) उद्भवपुंडके बिना यावत्‌ बैदिककमे भस्ममे हवन 
मेके' ऐसे निष्फले 


{ नोट.) यहाँ केवल उद्धव पंडकी उपादेयतो मात्र बतलाई' 


दाइ है इसके धारणं करंनेका : नियम देखना हो तो 
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 प्रवन्ध VJR MAR ATA. देखना चाहिए, 
पुस्तक स्थान से मिल:सक्ोहेः।; ` 
( भिश्चित-प्रकरणः) 

-“येकणटलस्ततुलसीनलिनाच्तप्राल" येवाहुमूलपरिचिन्दि। 
gaam: ॥ ` ग्रीवाललाटपटलेलसदूद्य पेंडास्ते वेष्शऽ। 
yaang पवित्रयन्ति” ॥ जिनके. कण्ठमे तुलसी rr: 
कमलाक्षकी मालाहे ओर जिनके: सुज़मूल शंखचक्रसे अ : 
हैं तथाच ग्रोवा व लल्लाटमे जिनके: agita शोभित ६! 
रहाहै ऐसे अ्रीवेष्णव जन' बणमात्रमे लोकको पवित्र 
देतेंहे । ओर भी, aeie: शतचक्रघारो विष्णुपरे प्यास ` 
योमहास्मा, स्वरेण मन्त्रेण. सदाहदिस्थ परात्परंयाति fav 
चेताः, और भी, बाह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शूद्रो वा यदिवेतरः ॥ 
,शंखचकाडित तमुस्तुलसीमञ्जुरीधर इत्यादि तृतीय संर: 
नाम करणे अतः उसके. प्रतिपादक स्मृति पुराणादि ब्म ` 
“मामक्मत्रवच्योमि पापनाशनएुत्तमम्‌ ॥ चक्रादिधारण्‌ छ 
` तत्रवे नामके i “नामधेयं सदास्यत्वं मुख्यभित्येतदुच्यपे। 
विनाङ्गतंचेद्विफलं श्रेंयस्तस्यमहासुने” ॥ ( पाराशरः 
पार्पोके नाश करने वाले उत्तम -नामकसको में. कहता. 
nf धारण समयमेही नामक भो. होताहि, ऐसा न 


na 


करने È मनुष्य की. पुण्य क्षीण हो: जातीहे. । “gua 


१७%, न 
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(२० ) 
कमे सुचोदितम्‌” “नयस्य वेष्णवंनाम कृतमस्तिदिजन्मन, 
अनामकः सविज्ञ यः सर्वकमंसुगहितः” ॥ ( हारीतस्मतौ ) 
ua विष्णु सम्बन्धी जितने नामहें तद्विशिष्टहीनाम 
वेषणवोंके भी होने चाहिए, अन्यथा वह सम्पूर्ण कमेमे 
' निन्दित रहताहे । व | 

॥ यन्नाम्रश्रुतिमात्रेण पुमानभवति निमेलः ॥ 
- तस्यतीथेपदः किवादासाना मवशिष्यते, इत्यादि- 

( भागवते ) अर्थात्‌ जिसके नांमसुम लेनेही से मनष्य निर्मल 
- हो जाता, तत्रतो जो उनके दासहें उनके लिए क्या कमी 
है वह तो स्वयं निर्मलहें । 
यह विषय भी अनेक मन्धोंमे विस्तार पूर्वक लिखाहै agi 
बल दिग्दर्शन मात्र कराया गयाहे । _ 
चतुथमंत्रसंस्कारहे उसके प्रतिपादक स्मृतिपुराणबचन- 
` शुणुराजन्पवत्त्यानि मंत्रसंस्कारमुत्तमम ॥ यथोक्तविष्णुमापूव' 
ब्रह्म णेपरमाःमना” ॥ “सर्वेषामेवमन्त्राणोँ प्रथमंगुद्यछत्तमम्‌ 
migis सधोइक्तिफलभ्रदम्‌” ॥ सवेश्‍वयंप्रदं qui 
I सवकामदस्‌ । यस्योचारणमात्रेण परितुष्टोभवेद्धरिः ॥ 

उशलादिनियम भरिमित्रादिशोधनम्‌॥ स्वरवर्णादिदोषश्च 
Teano ॥ ब्राह्मणा; क्षत्रियावेश्या: faa: शूदास्त- 
| पतराः-तस्याधिकारिणः सवें सरवेशीलगुणायदि ll ( हारीते ) 
ATTI FÀ ब्रहमसे इस चतुर्थ मंत्र संस्कारको 
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(२१) 
c TIR ~ 

प्रकार देशकालादिका बिचार हि £ a t 
वणहें यदि उनमें इसकी na दा | Sa ni Si 
का्यिकब्चत्रिघाकृतम वा. a E 
तम्‌ ॥ ( पाझे ) अर्थात त्रि ल TERRE ARE ह 

7 त्‌ विधाळतंपाप इसदयमंत्रसे निश्चय 
नष्टहो जाताहे । उच्चारणात्मनोरस्य सर्वसिद्धिफले लभेत-... 
अनो azim नविप्ोनचवेष्णवः ॥ अचक्रधारिणं विप्रः 
याऽ्यापयतिदे शिकः ॥ शिष्येणहितोयाति नरकं रौरवं विजः ॥ 
( पाराशरस्मतो ) मचु-मंत्र ॥ देशिक अध्यापक ( आः ` 
and) नहिवक्तृमयाशक्यं Rm व्यापकोनाञ्च 
सवेषां ज्यायानष्टा'्ञरोमनुः ॥ ( हारीते ) इत्यादि अनेक 
परमाणहें परन्तु विस्तार भयसे यहां नहीँ लिखे जाते । 
पञ्चमयाग संस्कारका प्रमाण-“अथयागविधितत्वंबच्ये 
संस्कारमुत्तमम्‌ ॥ श्रभिवाय नमस्कृत्य प्रणिपत्य ततोशुश्म्‌॥ 
तस्थप्रसादलव्धंवे शहीत्वाविग्रहुहरेः, श्रीभूलीलादिसहितं 
सांयुधं सपरिच्छदम्‌; ॥ रचयेत्‌ प्रयतो नित्य यथाकालमतन्द्रितः 
शप्सव्योम्नि तथार्चायाँ वहूनोहुदितथागुरो” इत्यादि" पा- 
UR ) पञ्चमयाग सँस्कारहे अर्थात्‌ आस्म समर्पण, इसकी 
विधि यहीहे कि मंत्र लेनेके बाद गुरूका साष्टांग कर उनके 
gu ma हरिके बिग्रहको पवित्र होकर जल कोश 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


( २२ ) | 
qaia अशि हृदय तथा IST अतुल वात कर पूजनं 
करे । SE: 


rete dina 


(. एकादशी निणयः ) 
विद्धावहुविधात्याज्या विद्धो कादश्यपोषणा त-पतन्तिनरक 
घोरेयावदाभृतसंःलवः, (भगवच्ठाख्ने : जिद्धा एकादर्शाकदापि 
न रहे ऐसा करने से अनन्त कालतक नरक A वास करना 
पड़ता È । 

कादशी मे वेधका विचार-अरुणोदयवेलायां दशमोयदिदश्य 
ते णकादशोंतां gas द्वादशी तमुपोषयेत्‌, RIINA 
याद थोडी भी दशमी हो तो एकादशी विद्धा हे. उसको 
sie कर द्वादशोके दिन उपवास करें near का विचार 
पञ्च २ उषाकालः पटपञ्चाशारुणोइय'-सहपञ्चभवेतूपातः 
शेषः सर्योदयःस्मतः । अर्थात्‌ ५५ दण्डको उषाकालमाना 
जाताहै ५६ दण्डको अपणोदयभाना जाता È, ४७ TETI 
प्रातः काल मोनो जाताहे, इसके बादका कोल सूर्योदय 
कहा जाताह। 
“अरुणोदयवेज्लायां नवमीयदिदरयते, हाँदश्यायुपवालरव 
त्रयोदश्यान्तुपारणप”॥ ५६ देगडयदि नवमी हो तो एका 
दशोके-दिन उपवास नेही होसका तब हादंशोको बत कर 
थ्रोर-त्रयोदशीको. पारंण. करे । 
“उद्ये ar किश्चिदशमी सङ्ज्चा यदि-हादश्यासुपवात | 


~ 
ORIANA AITINA RITIRI TTT 
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श्चत्रयोदश्यांतुपारणम” ॥ उदयकालशें यदि थोडो भी 
नबसी हो ओर दशमी समग्रहो परन्तु एकादशीके दिन 
उपवास न करके द्वादशोसे ब्रत करे ओर त्रयोदशोमे 
पारण-“नवम्थां व दशभ्यां वा षट्पञ्च घटिका यदि-एकाद-. 
श्यां नोपवासः कार्योविष्णुपरायशेः? ॥ 
नवमी अथवा दशमी ५६ दण्ड हो तो उस एकादशीका 
त श्री देष्णुवां को नही करना चाहिए तव द्वादशीके दिन 
उपवास करे! व 
agata सन्देहोयदिजायते एकादर्शीपरित्य- 
' ज्य दादशीं ससुपोषयेत्‌? ( हारीतस्मृतो ) विशेष कहाँ तक 
कटा जावे यदि एकादशीमं किसी प्रकार सन्देह हो तो उस 
एकादशी को छोड कर द्वादशीको व्रत करे | 

स+पू्ण ऋाइशो यत्र द्वादशो बृद्धिगाभिनो-द्वादश्यांलंवनं 
patria.  पारणम । एकादशो यदि सम्पूर्ण हो ओर 
द्वादशी कुड बड़ी हो तो भो दादशी के ही रिन उपवा 
करे । | š 
. . . यहां पकादशी.का निय सूक्ष्म रख दिया गया है वि 
शेष देखना हो तो हारीतस्मृति - निशयसिन्धु, natante 
ग्रन्थो taranta | 

| ( रामनवमीनिणेयः ) si 

मेपेपूषणिसंप्राले लगे ककेटसंयुते--़ाविरासीत्सक्रलया कोश: 
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ह्यायाँपरःपमानू” ( विष्णस्मंतो ) मेष को संक्रान्ति तथा 
ERAAN रामचन्द्रजी का अवतार हुआ था । 
“चैत्रेमेषेसितेपज्ञ नवभ्याद्चुपुनंवेसौ” मध्यान्हे कदोटेलभेजातो 
रामः cade ( स्कन्दपुराणे ) चेत्रमासँ पेंषको संक्रान्ति 
शुक्ल पक्ष, गबमीतिथि, TATE नत्र, मध्याहन समये, कंक 
लग्न में रामचनंद्रजी का थ्रवंतोर हुआ था सिहेमेषैच dar 
न्ता वष्टभीनवमीतथा, उंपोष्या वेष्णांवेः RARA 
थोः? ( दशनिणये ) जन्माष्टमीका अत सिंहके सूर्थ जध हों 
तभी करे कंक के सूर्य रहते हुएँ कदांपि न करे, उसी प्रकार 
रामनवमी का ब्रत मेष के संय रहते ही हुए करें भीनके 
सूय हाँ तो कदापि न॑ ati 

( जन्माष्टमी निणयः ) 
बजनीयाध्रयत्नेन कृत्तिका संयुताष्टमी । समी संय॒तवापि 
त्याज्या धातृसमन्विता, ( जयोसरसंहितां ) कृतिकाले यक्तं 
अष्टमी को ब्रत न करना चाहिए, रोहिणी से य॒क्तं भी ज- 
न्मांष्टमी यदि सप्तमी से विद्व हो तो भी ब्रत न करे । अरु 
णोदयबलांयां कलयाङत्तिकाथदि तथक्तांरोहिणीत्यक्त्वा पर 
त्र सघुपोषयेत्‌ ( शाणिइल्ये ) श्ररुणोदयवेलामे एककलों 
. भी कृत्तिका हो तो उससे यक्त रोहिणी का व्रत मकर दूसर 
दिन ब्रत करे।. ` 
' पञ्चमब्ययथाशुद्धं nina संयतम-रवित्निद्वापरित्याज्या | 


a लर या 
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रोहिणीसहिताय त्रे॥ अति शु 
मे धि शी È पढम 
RAR RIO हो.तो नहीं ग्रहण किया जाता उसी. 

प्रकार GENI यं विद्ध अध्ठमी भो परित्याञ्य È, । 
{hers aAA मी [ i 
Cei नवमीसकलायदि-रोहिणयाशुद्धयायुक्ता ; 
सवापाथ्यामहाफला? ॥ ( शायिडल्ये ) शुद्धरोहिणीसे 

१ | | हेणीसे युक्त 
उदय FAR थोड़ी भी अष्टमीः हो. ओर समग्र नवमी 

न ! समग्र नवमी हो 
तो उसी दिन ब्रत करे। 
“अष्टम्यांवा नव्यावा दराम्थांवातथापुनः-रोहिणीतुयदा 
` कुष्णपत्त आद्याइशिंवजिता? ( वशिष्ठः ) अष्टंमीके दिन. 
अथवा नवमी व “pia दिनेभी कृष्णपक्ष È झसिकासे 
रहित रोहिणी मिले:तों उसी दिन बत करना चाहिए). 
ani atta RARI ara 
वेष्णवेविवुधोत्तमैः” ॥ ( सा्ेललंहितायाम्‌ ) कल्लामात्र भी 
सिहकी संक्रान्ति यदि हो तो उसे दिन व्रत करना चाहिए । .. 
“अश्विन्यांवा नभस्याँवा यंदा व्यांघस्थितोरविः-तत्रोपवास | 
gia नवालाकर्कसंयुता” ( शाण्डिल्यस्मृतिः ) सिहकें ad 
कवार मास अथवा: भाद्रेमासमें हों तो उपवास उसी मास. 
मे करनां चाहिएं,;कन्या ओरं कर्कके सूर्यो मे मही) .. ' 
“कलामात्रेपिसिंहाकें कयाकं सकलंदिनम्‌ ॥ तस्मिन्युपोष्य 
विधिवन्नसिहादि. दिनत्रयम्‌” ॥ ( वशिष्ठंसंहिता ) कलामात्र ` 
भी. सिंहके सूर्य हों ओर समग्र: कन्याके सूर्यही क्यों न हों -' 


| 
| 
| 
| 
| 
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(२६ ) 


परन्तु उपवास उसी दिन करे, लिहके संक्रान्ति को लगे 
यदि ३ दिवसही हुए हों तो उस अष्टमी का बत निषिद्धहै। 
यहां सक्ष्म रूपमे इनका निर्णय लिखा गयाहे विशेष देखना 
हो तो जयन्ती निणयोदि अर्थामे देखना चाहिए १ 
हिन्दी अनवादक- 
गणाप्रसादशर्मा शास्त्री 
( साहित्य भूषणः ) 
( श्रीफलाहारिस्व।मिनामभिनन्दनपत्रस ) 
श्रीरडुनाथाश्रयगययगाथा सम्बादनियापितकालबाधः, श्रीसम्प्र 
दायोशितमुक्तिदाय्रो वेराग्यलोभाग्यनिधि:सुधीरः an 
विष्करणप्रचगडश्वतोवपुर्षाळदमनत्रिदरडः, कोवेरदिग्जावनि 
देवतोराड्ामांचुजीयःप्रथमःपरिब्राट्‌ ॥२॥ रङ्गाचेनोत्सुक्यमना 
रासी :निष्किञ्चुनोपनन्तधनाभिलाषी, भिक्त प्रधानोप्यनुपा 
ददानः 'केड्यखाम्राज्यपदाभिधानः ॥३॥ यात्रासुतीर्थीक्कतवि 


| श्वमात्रों मोहातेलोकाभिमताथकोहः । संसारसिन्धत्तरणाथे . 
बन्धु मायान्ध दुग्भारत भास्कराभः ॥४॥ प्रज्ञाखसंछिन्नकुतक 


जालः-संन्यासिमालारचनाविशालः । वेदान्तसिद्धान्तितविष्ण 
देवव्यानेक तानोऽथितसाधसेवः ॥५॥ विद्यास्वधर्मा चरणात्म 
योगप्रत्यस्तभोगाभरणादिरोगः पारेकवेरात्मजमत्युदार 
श्रीशाङ्गिविताः कृतसन्निकेतः ॥६॥: श्रीभाष्यकारान्यतरावता 
रः श्राङृष्सभवत्याजित मारसारः॥ धीमानूसदाचारिवरस्स 
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(२७ ) 


'पस्वी श्रीमावफलाहारिसु निर्मनस्वी ॥ ७ ॥ सम्राटयतीगापुदधि 
मंतीनां विश्वाट्क्षतीनांगुणसंगतीनाम ॥ रीवा पुरीणामतिथि 
हरणा भक्ताअणीरस्ति शिरोमणिनेः ॥८॥ धन्याबदान्याजग 
देकमान्या विद्यानवथाशयसञ्चिषद्या ॥ सम्तो भवन्तोऽतुल - 
पुणयवन्तोझन्तेष्वनतेकुशला रमन्ते ॥३॥ आविश्वसर्गादधनै 
वजोतोः विष्णोःक्ृपापात्रमहंएथिव्याम्‌ ॥ यत्सन्निधौवेष्णवय 
थनाथः स्वामीफलाहारिमहषिरायात्‌ ॥१०॥ इतिश्रीलक्षम 
णारामे संपूजावाइमयीकृता ॥ श्रीफलाहारिसंप्रीत्से वदरी 
धीमतापिता ॥११॥ 

सम्बत्‌ १९७८ मे श्री रंग जी वाले फलाहारी स्वामी 
श्रीं लक्ष्मणवाग: पधारे. थे उस: समय इन; पर्यो, दारा 
आपका स्वागत किया गया था. । 

( श्री सम्राट विश्वविजयघोबणा' ) 

प्राकसिद्धनानाविधशिवपश/स्त्रे रुल्लासयन्‌भारतजन्मभोनः 


'विद्यालयेःपणिडतक्यवन्दानूजीव्याच्चिरंपन्नमजाजेसम्राट्‌॥१॥ 


अच््युत्भटाःजमनजातिवीराः- शखाखवेचित्रयमक्प्ययस्यः ॥ 
शीघ'लभन्पेशलभतमाजो जीव्याचिरंपन्मजाजेसप्लाद HRI 


-व्योश्निक्षितोवारिणिसंग्रयाणात्‌ संज्ञाजितोदासरथीचयेन ॥ 


सद्धसंगोधाष्ठदिगोशवेजो जुब्याच्चिरंपन्चमजाजसम्राट्‌ iau 


बर्णश्रमाचाररतिनलोके: सग्ाइयनूढीनजनेकवम्धः ॥ कोवा. 


न्धवाधीशमुखाब्जमित्र/जीव्याचिरंपश्चुमजाज्सप्राटू ॥:. 9 
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(२5) 
* श्रीमाबूदयालुःविज्ञयप्रहृष्टो राज्येऽभिषिय्याशुगुलाबसिहप्न) 
। संपालयन्‌ विश्वजनीनमेन जीव्याचिरंपञ्चमजार्जसञ्राट | un 
“यद्राजधानीखूलुलन्दनारव्या संगीयतेनन्दन RR -॥ 
: यत्रामराभाः मनुजां लशंते जीव्याचिरं पञ्चम जाजसम्राट॥ 
' “यत्लुप्रजँधादफुतो भयास्तेनानाप्रतीयाःकिल्ल भारतीया: ॥ 
सवेसवेऽधिकारेनियमान्‌बहंतिजीव्याचिरंपञ्चसजार्जलमाट hon 
` ` कार्णाटकाः `वराबिड्गुजेरीयाःतेलगिका धांधवमागधीयाः ॥ 
'- गांधारपाज्चालमरुस्थलीया .गोड़ोत्कला:मालबनेषधीया: ॥ = 
कास्मीर कास्थोज कलिगमत्स्याः बंगाविदेहाःकुरवोविदर्भा ॥ 
" सोवीरसोराष्ट्रुसेधतीयाः केकेय कारूष हिमालयस्थाः ॥६॥ 
' येपुरयभूमिस्थजनाः , सहारा प्राणेर्धनेवास्वजनेरका्ष: ॥ 
तषामभोष्टं सुतरा वितन्वन्‌जीव्यास्चिरं भारत चक्रवर्ती ॥१०। 
भ्रीलक्त्मणाराम सुभक्तमाली गायत्यदः शांतिसमाजशाली ॥ 
' सर्वापकारेष्वनिशं पशन्नः श्रीवेष्णवो श्री बदशीप्रपन्नः॥ ११॥ 
` सम्बत्‌ १६७७ मे इनपद्मों द्वारा, तमाट्की विश्व॑विजयंघोष 
' णा का उत्सव मनायागयाथा- . . 
o ( श्री बीकानेरनरेशस्याभिनंदनपत्रमं ) 
. अथ भालच्मणारामघसादोऽभीष्टदो नृणाम ॥ गंगासिहोदयं ' 
i Sala वाङ्मयो बदरीकृतः ॥१॥ अ्निप्रचेतोरनल्त्र जालः | 
: संगम शूरोऽरिगशान्तक्ालः ॥ न्यायाज्नयज्ञागमशिल्पंशालः 
 'जांगतिबीकानगरीनुधाल: ॥२॥ सटुध्पकोद्यानसरोबरेण 
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(२६) 
; चन्वघमेहेमग्हेथ काम्येः ॥ कान्तालर्का श्रीगजनेरघामा 
कोवेरमाकर्षतिमानसंच ॥१॥ सृष्ट्याविधातापिनदी: सहस्रः 
Tigi mana ॥ गङ्गाने सिंहंगुण्बारिराशि ga 
'्यजस मरुखुपुक्कत्वा ॥४॥ सोमेरवेः पंचनदीयतोयैः सञ्जीब 
_ नी निजेलदेशजानास ॥ गड्ढानूसिहोःपरदेवकुल्याँ सभ्पा 
दयन्‌ भातिभगीरथश्री ॥५॥ रोबाधिपाद्यावनिपाल.पद्मान; 
घाट Di यन्नीतिबिदीप्तजाले: प्राग्दिधूॉधवहुगरम्यांगड़ानसिहो: 
` 5कउपेत्यदीव्यात्‌ ॥६॥ रीवाँन्त सोमाद्य सुमंगलोना मान्ये 
' दान्येरुषितानुदेवेः ॥ गड़ानुसिहोःपि गुलाबसिहं प्रमाब्धि 
नीरेः परितोईभिषिच्यात ॥ ७ ॥ गन्धर्षगीतोञ्वलकीतिबा 
`सः संगूहितानडुधनांगनाशः ॥ स्वाराज्यचिन्ता कुलदेशवेश 
' स्वास्थ्यप्रदानाथमहोपडेशः ॥८॥ विशश्‍वद्रहामूद्धसुजोरकर्ती 
अक्त्यावशीकारितचक्रबर्ती ॥ गड़ानृसिहो/खिलकारयतन्त्रीभू 
यात सदापञ्जुमजाजे मन्त्री ॥६॥ 
सं*१६७८ मे श्री. दादू साहिवा रीवांके बिवाहोत्सवमे 
TIT हुए श्रीमान्‌ बीकानेर नरेशकके. सम्मानार्थ इन पथयो 
की. रचना की गई थी । TR 3 2. 
( श्रीवान्धवेशसुमङ्गलानुशासनम्‌ ) 
( श्रीपति के परमानग्रहसे सांग्राज्य पद प्रापि ) 
af rara, दिगीशेरष्टा 
; भिस्सहगण विभूत्या दिभिरलम ll: सुपात्रंगोविन्दं सकल. 
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(Re) 
सुमनोराज सुचितं पुरीरीकाँ युञ्जन्‌ स्मयतु सदानन्द 


Rat: ॥ १ १ 
ua € अभिषेक प्रकार ) 
अन भूदेवी दिगिभकरगे हेम कलशे विथदूगड्ठा नीरैशपि 
सरभिरेरावतधुतेः ॥ शुभाशीमिलोका हिजपरिषदोवेद- 
विधिना प्रजाफ्रमामत्रं प्रणत मभि बिज्वुन्तु सुंदिताः ॥२॥ 
( लोक पालां से लव्धोपहार बर्णन ) 
सुधासराबं छत्रं दिशतु वरुण श्चन्द्र सुषमं कुवेरः सोवर्णा 


सनभमल मिन्द्रीपि मुकुरम्‌ ॥ हरि स्तेजस्सौ दशनमरिचयं' . 


पादुक मिला नभश्चास्मेनित्यं कुसममनिलश्चामर महो ॥३॥' 
नरेशाद्‌ विश्वेशास्सु नयमणि माला सपुदितासतां सेवाद्रव्यं 
सदसिरघु राजस्य विदितम्‌ ॥ जनानुज्ञा श्रीवेंकटरमण निष्ठा 
प्रति हृताभिधा नारीसम्पदू वरयतु गुलाबं गणनिधिम्‌ ॥४॥ 
. ` ( प्रियप्रजाश्वासनोपदेश ) #4 
महाराज्यं लब्धा गुरुजन पदाम्भोजभजनाढ गणेमेंत्री मुख्यै 
बहुमति निरस्तात्मिक बलम्‌ ॥ iS lia 
स्वासितुमना गुलाब: RE पुनरपि समुल्लासयतिशम ॥५॥ 
a ` रिपुल्लोदे सच्येप्यतिरथ किरीटी स्थिरमति यशस्क 
ए सदन विजयी शन्तनु सुतः ॥ प्रशास्ता getat 
मनसि कृत वीर्याक्मज नूपः शरण्योदीनानं शिविरिवरणे 
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| (३१) 
चय नक कह È cu ॥ प्रपन्नानां- 
सस्कमेणिरतः ॥७। | प्रभाव i E 
भृतौ अदाने श्रीकः edi कनक गिरिमुलः कुल 
E LE : सुधित asza प्रियतमे ॥ 
'चिरायुमकिण्डेय RI RAN भत्‌ हरि वदूगुलावःस्थाच्छीमा 
निति EF सुदांछो प्रतिहरिम्‌ ॥ इत्यष्टकेः श्रोवदरी प्रपन्नः 
FRA [सहासन वान्धवेशे-भ्रीमद्गुलाबेऽष्टदिगीशतुतवं 
साञ्चाज्य लक्ष्मी तिलक व्यधत्त ॥६॥ 
n इतिशम्‌ n 
a १६७६ में श्रीमान्‌ महाराजा सा० वहादुर श्री 
गुलाघ सिह जु देब रीवाँ नरेश के रोज्याभिषेकोत्सव में 
` इन पयो द्वारा श्रीमान्‌ की शुभ कामना की गई थी. 
' ( श्री बान्धवेशायुध TUT ) 
Bassi श्रवण सिद्यमदण्ड कर्पं कूर finta 
शराग्नि तल्पम्‌ ॥ बजध्वनि त्रुटित शात्रव जीवनाश भीमा- 
कृति प्रतिरव प्रलपद्दशाशम्‌ ॥ १ nera बपु- 
वृ हृदास्य भाजं प्रोदेजितान्य धरणीश . महारुमाजम्‌ ॥ 
Rma शक्ति भरितं हरिभक्तिगम्यं सम्पत्ति सव्चय करं _ 
प्रह शिल्प रम्यम्‌ ॥२॥ संग्रोम तीथं सुमुखोज्मित जीवनानां 
ज्ञानं विनापि परिपूत हुदाञ्जेनानाम्‌ ॥ मोक्ष प्रदान .पटु 
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तस्वमिवेश्वरोख्यं राजपिवरथ्येसुकटा ATEAN 


दुःखस्थलेमहतिघोर भवेऽरिमध्ये छात्रेपथि स्थितिवतां समरे 


संहायस । भक्ताव्वरीष पृथिवीपतिचक्रवर्ती प्राततोग्रसाधंन 
सुंदशनहेतिशीलस । ४ । 
यस्मित्चिधाय विपुलं निजराज्य भारं समाजते सर्दात 


भूप गुलाब सिंहः । श्रीवेष्णबो विबुध गोदिन wia: 


तंदीप्यतों सपदि बान्धवं राज NEGA ॥ ५॥ 

- दिग्दन्तिकुस्भगिरिभेदन तीव्रशक्ति ब्यांघास्य भीति 
मशनिप्रभशब्दवेगाम्‌ | स्वर्णाच्तरैरुचिरनैज यशोनुवादेः सं- 
भूषिताँ ललित लन्दन पत्तनेष ॥ ६ ॥ 

ma मुक्त गुटिकोद्धतदुष्टसत्वां दानाहवोत्सव॑ करेण 
दधद्विनालीम | ग्रज्याहतांसुकृतसिद्धिकरी मिवाज्ञाँविश्राजते 
जगति बीरगुलाब भूपसिहः ॥ ७ ॥ 

श्रीव्याघदेवकुलपञ्म FERA बीरप्रभो गुणनिधेरि 


ahkam । श्रीमत्‌ गुलाब नरनाथ बिरोधि संघान्‌शख्नासत्र ` 


तः सुजहि .दणडकवन्यसिहान्‌ ॥ ८ ॥ 


Ra श्रीमान्‌ महाराजा साहब बहादुर dal नरेशके बन्वूकमे ` 
लिखे जाने के लिये सं. १९८० मे इन पद्मोंका निर्माण 


किया गया था । । 
(Eri जीणांद्वारार्थभारतीयप्रोत्साहनम ) 
श्रियःपत्युरिच्छानुकूलात्मबोधा::कुल्द् तीर्थ व्यधुयेंसुधोधाः 
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_ तदीयात्मजा भोरतीया महान्तः पुनजींणं मुद्धारयन्तो जय 
न्तु ॥ १॥ रथैरादिरोजोरसः सच्चरित्रो बिचित्रे रथेः सतना 
è विधित्सुः, द्वितोयोरवियोगजैरस्तनिदः ससुद्रान्‌ प्रजाप्रेम 
` बद्धश्वकोर ॥ २॥ यथासागरः सूर्य॑व॑न्शेकमूलः धरित्रीबधर 
त्नकाञ्चीदुकूलः Rimai सभुछासयंछीनिबासालयी 
भाति सामाज्यलक्मीम्‌ ॥ ३ ॥ $ 
पुराधातृधास्ना समानीय TEI महोभूमहिष्याः शरच्चँद्रहारा 
स्‌ तयापाद्यमध्ये हरेश्चो प्यंकश्चिन्नुपोजीब्यातीवाकबशेषुधन्यः 
॥ ४ ॥ यशः शुक्लशाटी लसदिग्बधूटी समाश्लेष्टकामा महा 
भाग्यबंत स्तथा बांधबाधीश सख्या महीपाः स्वसन्तातध्म' सदे 
ठाचरन्ति i ५ ॥ इद श्रीभारतीयोनां राज्ञां प्रोत्साहहेतवे 
स्मारयन्‌ बदरी शर्म्मा जगछा मास्पदो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
उपरोक्त पद्य रामप्रपन्नाचारी कुरुक्षेत्र निवासीके रामान 
ज कूटके जीणोंद्वाराथे उन्हीके प्रार्थना करने पर सम्बत्‌ 
१६८१ मे बनाये गये थे । 
. उत्साहोषधिवलादहिसमान्‌ मन्त्रैजनान्‌ गारुडे,लोकारीनपरि 
कम्पयश्च सहितो विद्योयुधैराहवे । रीवांधीशहितैकचिन्त न 
सुधीरेजी महासाहवः इन्दोमंण्डलजः सुधागतिरसाबन्वथ 
नामा भवत्‌ । SIE ER 
यह पद्य प्रसून सम्बत्‌ १६८० RARE हिन्दी स्कूल खुलने 
के महोत्सवमे श्रीमान्‌ एजी जी साहव बहादुर को प्रसाद 
रूप मे दिया गया था । 
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